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जीर्हा] हम भौ मृत्यु को जीत सकते है (५) "अपनी बात 


भः अपनों से अपनी बात भ 


मृत्यु के नाम से मानव के रौँगटे खडे हो जाते है। ससार का प्रत्येक प्राणी जीवित 
रहने की इच्छा रखता है, मरना कोई नही चाहता। भले ही एक दिन अत्यन्त दु ख के 
साथ मृत्यु का शिकार होना पडता है। कर्म प्रकृति का अटल नियम है कि जो जन्मा है, 
वह मरेगा ही। मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड जाती है ओर परछाई की भति साथ-साथ 
चलती है। दु ख इस बात का है कि मानव इसे स्मरण नही रखता। भय के कारण लोग 
इसे जानते हूए भी अनजान से बने रहते है। 

वैसे तो मृत्यु पर अनेक ज्ञानी, सन्त-महापुरुषो ने कई छोटे-बडे ग्रन्थो की रचना 
कर ससार पर महान उपकार किया है। बादलो के पानी ओर सन्तो की वाणी पर प्रत्येक 
व्यक्ति का अधिकार होता है। सभी उससे लाभ उठा सकते है। इसी भावना से प्रेरित 
होकर उन्ही की सामग्री मे से मैने एक-एक, दो-दो मोती चुनकर इस पुस्तक माला मे 
पिरोने का प्रयास किया है। 

मृत्यु को जानना दी जीवन का मर्म पाना है। मृत्यु सुनिश्चित है। जीवन मिला है, 
तो जीवन मे धन, पद, प्रतिष्ठा मिले, कोई जरूरी नही, किन्तु मृत्यु अवश्य मिलती है। 
जब मृत्यु निश्चित है, तो उससे रने की जरूरत नही। मृत्यु अमृत है, उससे ही जीवन 
का प्रादुर्भाव होता है। मृत्यु एक मदिर है, जिसमे जीवन का देवता विराजित है। 

एक महान चिन्तक ने कहा है ~ मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शास्र है।' इसे पढे 
बगैर जीवन-मुक्ति सभव नही। मुनि भगवत भी कहते हैँ ~ “जीवन म एक ही शास्त्र 
पढने जैसा है ओर वह है ~ मृत्युशास्र।' दुनिया के तमाम शास्र पद्‌ डालो, गीता पद 
लो, रामायण पढ़ लो, कुरान पट्‌ लो, वेद-पुराण पढ़ लो, बाईविल पट्‌ लो, पर जीवन का 
सत्य समज्ञ मे आ जाये, एेसा कोई जरूरी नही है, किन्तु मृत्यु-शास्र पढ़ लेने के बाद 
जीवन का यथार्थ अपने-आप समञ्ञ मे आ जाता है। मृत्यु का स्वाध्याय जिन्दगी का 
असली स्वाध्याय है। मृत्यु का शास्त्र पट्‌ लेने के बाद दुनिया के तमाम शासत्रो के रहस्य 
स्वत. ही समञ्च मे आ जाते है। इसलिए मृत्यु को भुलाकर नही, अपितु मृत्यु को स्मृति 
मे रखकर जीं! मृत्यु से उरकर नहीं, अपितु लडकर जीं 

मृत्यु क्या है? इसको समञ्जे, इससे पहले यह समञ्च ले कि जिन्दगी क्या है? 
क्योकि दुनिया मे अनेक लोग एेसे भी है, जो जिन्दा है, लेकिन उन्हे पता ही नही है कि 
वे क्यो जी रहे है? उनके जीने का क्या उदेश्य है> हर मानव के जीने का एक पवित्र 
उदेश्य होना चाहिए मानव जीवन परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। इस उपहार का 
उपहास न हो , एेसा जीवन जीना चाहिषए। 

मनुष्य जीवन का फूल भाग्य की किसी महान अनुकम्पा से व पुण्य से खिलता है। 
बडे श्रम ओर भाग्य से इस प्रूल की पखुियोँ खिला करती है। हम अपने आसपास यही 
देखते है कि मनुष्य जन्म तेता है, पलता रै, बढ़ता है, परिश्रम करता रै, सघर्ष करता है. 
कचन कामिनी प्राप्त करता है, एेश-आराम, मौज-मस्ती करता है ओर फिर अपने 





जी हा{ हम भी मत्युको जीत सकते है (६) “अपनी 1 


बनाये-वसाये ससार को छोडकर एक दिन मृत्यु को पराप्त हो जाता है] लोग इसी तीक 
पर चलते है। कोई आराम से गुजर रहा है, तो कोई कठिनाई से। 

व्यक्ति क्यों जी रहा है? धन कमाने के लिये] क्या सोच है लोगो ङी दुनिया धन 
कमाती है, तो मुञ्चे भी धन कमाना। दुनिया खाती है, तो मुञ्ञे भी खाना। दुनिया भोगो मे 
लिप्त है, तो मुज्ञ भी भोगो मे रमण करना। जो दुनिया का होगा, सो मेरा भी हो जायेगा | 
यह दृष्टि सही नही है, मूढ़ दृष्टि है। हमे दुनिया का अन्ध अनुसरण नहीं करना रै। 

अब सवाल यह है कि क्या यरी शुभ-शरष्ठ ओर सुखपूर्णं जीवन है? यदि एेता ही 
है, तो जानवर ओर इन्सान मे कोई फर्क नही है। जिन्दगी एक सरिता है, जो वहती ऊः 
रही है। बहते-बहते सागर मे मिल जायेगी। विलीन होने से पूर्व अपने आपको पहचान 
लो - मै कौन हू? मेरा क्या है? मेँ कहँ से आया हू? ओर मरकर भ कटो जाङगा? 
शरीर, मन ओर ्पोचो इन्द्रियो जीवन की उपलब्धि अवश्य ह, पर वह गिरी के दीयेत 
ज्यादा नही है। उस दीये से ऊपर भी अपनी नजरे उठाये, जौँ लौ, माटी के दीये को 
प्रकाश मे भिगो रही है। ज्योति का आकाश की ओर उठना ही चेतना (अत्मा) का 
ऊर्ध्वारोहण है। ज्योति की पहचान से बटृकर जीवन का कोई बेहतरीन मूल्य नहीं है। 
मर्त्य मे अमर्त्य की पहचान ही अमृत स्नान है। 

जब तक मनुष्य बाह्य परिस्थितियो मे उलज्ञा हुज रहता है, तव तक वह आतः 
चिन्तन नही कर सकता है। बाह्य परिस्थितियो की विसंगतिर्यो तो चलती ही रहेगी। 
अनुकूलता-प्रतिकरूलता का चक्र तो जीवन-पर्यन्त चलता ही रहेगा, तो फिर आत्मा के 
इष्ट अनिष्ट का चिन्तन कव करेगे? बिना धर्म चिन्तन के त्रत-नियमो की महत्ता कैसे 
समज्ञ पार्यैगे? जिन्दगी मेँ धर्म-ध्यान की किरण तो होनी ही चाहिये। जिन्दगी मे परम 
उत्साह होना चाहिए! भेैतरी, प्रेम ओर सदभावना के फूल तथा जीवन के वृक्ष एर प्रमाता 
ओर सत्य के फल जरूर होने चाहिये। पर्ल का सार “इत्र हैँ ओर जीवन का रार 
"चारित्र है। जिसने इत्र बटोर लिया, उसने ज्ञान पा लिया ओर जिसने "चरित्र 
बटोर लिया, उसने भेद-विज्ञान पा लिया। 

जिन्दगी बेशक एक यात्रा है, जिसमे चलना टी चलना है। मनुष्य की जिन्दगी 
एक अवसर है स्वयं (आत्मा) को पटचानने का, स्वयं के होने का ओर स्वयं को पाने 
का। क्योकि मनुष्य होकर ही स्वयं को पाया जा सकता है, परमात्मा 40 र 
है। जिन्दगी मे तो अनन्त की सम्भावना दै। इसमे अनन्त शक्तियो छिपी ह, असरः 
दिव्यता मौजुद है। अपनी इन सम्भावनाओ, शक्तियो ओर दिव्यताओ ५ 
ओर उन्हे साकार करना ही जिन्दमी का असली मकसद है, किन्तु दुभग्य ह कि न 
का आदमी सादे तैंतीस करोड देवी-देवताओ (हिन्दू धर्म की 1 १८ 
पर तो विश्वास कर लेता दै, लेकिन अपने मे जो एक जीवित परमात्मा (आत्म) ॥ 
पर विश्वास नहीं कर पाता है। “मै भी भव्य परमात्मा स्वरुप हू, मृुज्ञम श 0 ध 
मौजूद है'एेसी श्रद्धा जगा नही पाता ओर इसी कारण से वह पुजारी ++. 
लेकिन पूज्य नहीं बन पाता हे। 


जीं) हम भी मृत्यु को जीत सकते है (७) "अपनी बात 


मृत्यु क्या है? शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पिजरे से पक्षी के उड़ 
जानै का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु भय की नही, शिक्षा की वस्तु है। मृत्यु से भय खाने 
वाले मनुष्य ने कभी सोचा है, यदि मृत्यु नही होती, तो ससार का क्या हाल होता? नित 
नई सुबह मे खिलने वाला पुष्प कभी मुरञ्ञाता नही, तो उपवन की दशा क्या होती? 
विभिन्न जल-स्रोतो मे प्रवाहमान जल यदि कभी सूखकर क्षीण नही होता, तो पृथ्वी की 
क्या स्थिति होती? स्टेशन पर यात्री एकत्र ही होते रहते, कोई वरहा से जाता नही, तो 
सोचो। वर्हौँ तिल रखने की भी जगह मिलती क्या? 

जीवन एक यात्रा है, मृत्यु एक पड़ाव] जब तक मजिल नही आ जाती, तब तक 
जीवन-मृत्यु के चरण निरन्तर पथ की दूरी नापते चले जायेगे। 

जीवन एक नाटक है, मृत्यु एक पटाक्षेप! फिर नाटक। फिर पटाक्षेप जब तक 
अभिनय समाप्त नही हो जाता, नाटक मे पटाक्षेप का क्रम टूटेगा नही। 

मृत्यु, भय ओर आतंक नहीं है। यह तो सृष्टि की सुरक्षा, सौन्दर्य ओर सरसता 
का अन्तरिम कारण है। मानव के लिए मृत्यु सबसे वड़ा उपदेशक है। मृत्यु तो कसौटी 
है, इस तथ्य को परखने की, कि कौन अपना है ओर कौन पराया? सुख को बोटकर 
भोगा जाता है, मगर दुःख भोगने के लिए तो मनुष्य अकेला है, मात्र अकेला। मौत की 
डोली अकेले के लिए ही आती है। पर जिसने इस विज्ञान को आत्मसात्‌ कर लिया कि 
यह जो शरीर है, वह "मै" नही हू। यह मकान, धन-दौलत, पति-पत्नी, बच्चे सभी नाते- 
रिश्ते मेरे अपने नही । अज्ञान एव मोहवश मने इन्दे अपना मान रखा है। "मै" तो विशुद्ध 
“आत्मा ह| अजर-अमर हू। ज्ञान-दर्शन ओर चारित्र आदि मेरे गुण हैँ। अग्नि मुञ्ञे जला 
नही सकती, पानी मुज्ञे गला नही सकता, पवन मुञ्ञे उडा नदी सकता, शस्त्र से देह का 
छेदन हो सकता है, मेरा नही। मेँ अविनाशी हू। आत्मा की सारी अुद्धि्यो कर्मजन्य है! 
आत्मा ही कर्म की कर्ता है ओर आत्मा ही कर्म की भोक्ता है। इसी से इस ससार का क्रम 
चल रहा है। इसे समङ्ञना होगा, तभी मजिल तक पर्हुच सकते है। 

इस पुस्तिका के मेटर को प.पू साधु-सन्तो एव महापुरुषो के ग्रन्थो से चुनने मे 
अथवा इस मेटर के रचयिता का नाम न दे पाने अथवा मुद्रण आदि मे कोई त्रुटि रह गई 
हो, कही परिवर्तन आदि किये हो या रचयिता की स्वीकृति प्राप्त करना रह ग हो तो 
इस भूल के लिए मेँ सच्चे मन से विनय पूर्वक क्षमा याचना करता हू। 

आपके अमूल्य सुञ्ञाव सादर आमत्रित ह। 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन-संवर्धन मे मुङ्ञ लोहे के साथ पपू. गीतार्थं भगवत श्री 
पारस मुनि. म.सा. का पारसमणि जैसा संयोग मिला, जो सदा स्मरणीय रहैगा। 

अत मे, मेँ अपनी एक हार्दिक इच्छा की प्रगट कर अपनी बात को यही विराम देता 
हू कि इस छोटी-सी पुस्तिका के पटने से पाठको के हदय, मृत्यु से भय की बजाय शिक्षा 
ग्रहण करेगे ओर वे जीने की कला सीखने को आतुर बनेगे। आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर 
अग्रसर होगे, एेसी भावभरी मगल कामना। 


- समरथमल संघवी ˆअर्हन्त भक्त 


जीरो} हम भी मृत्यु को जीत सकतेहै (८) 
| & अनुक्रमःकर्लक्या्ृट & 


"अनुक्रम 
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जीँ! हम भी मृत्यु को जीत सकतेहै (९) परार्थना। पंच परमेष्ठि वन्दना 


& प्रार्थना 


हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिये। 


शीघ्र सारे दुर्गुण को, दूर हमसे कीजिये।। ---- - - - --- (हे प्रभो) 
लीजिये हमको शरण मे, हम सदाचारी बने। 
व्रह्मचारी, धर्मरक्षक, वीरव्रतधारी बने।। ----- --(हे प्रभो) 
हिन्द मे पैदा हृए, हिन्द की सन्तान हे 
हिन्द के खातिर मरे, वरदान एेसा दीजिये॥। ------ - - - (हे प्रभो) 


रहम का दरिया बहे, दिल मे हमारे रात-दिन। 
फिर तुम्हे भूले नही, सदज्ञान एेसा दीजिये॥ --- (हे प्रभो) 


<~ ~< ~< ~ ~ <~ ~< <~ ~ ~~ < ~ < < <~ < ¢ + ~ +¢ $ ~ $ <~ < < ~ < < ¢ < ~ $¢ $¢ <$ ~¢ 
< | प्रार्थन | प्रार्थना आत्मा का संगीत है। आत्मा को परमात्मा का प्रकाश देने वाली < 
< प्रार्थना है। प्रार्थना का जीवन मे वही स्थान है, जो मछली के लिए पानी का। प्रार्थना 

< एक आध्यात्मिक व्यायाम है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है! प्रार्थना सन्त जीवन 
< का अमृत है। असत्य से सत्य की ओर जाने का अहंकार रहित होकर प्रयल करना « 
£ ही प्रार्थना है। प्रार्थना अंतःकरण का स्नान है, स्फूर्ति ओर बल है। '" ५ 
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& पच परमेष्ठि वन्दना 
अर्हन्तो को नमस्कार 
श्री सिद्धो कों नमस्कार 
आचार्यो को नमस्कार 
उपाध्यायो को नमस्कार 


जग में जितने साधुगण है, मै सबको वन्दूं बार-बार! --- अर्हन्तो को) 
ऋषभ-अजित-सम्भव-अभिनन्दन, सुमति-पद्म-सुपार्श्वं जिनराय । 
चन्द्र-सुविधि-शीतल-श्रेयांस जिन, वासुपूज्य पूजित सुरराय । 
विमल-अनन्त-धर्म जस उज्ज्वल, शांति-कुंथु-अर-मल्लि मनाय । 
मुनिसुत्रत-नमि-नेमि-पर्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्य चटाय । 

चौनीसो के चरण कमल मे, मेरा वन्दन बार-बार ॥ 

जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया । 

सब जीवो को मोक्ष मार्गं का, निःस्पृह हो उपदेश दिया । 

बुद्ध, वीर, जिन, हरि हर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र हो या अवतार । 

सबके चरण कमल मे, मेरा वन्दन होय वारम्बार॥ - - ~ - अर्हन्तो को 


जीं] हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९०) "मेरी भ्रायनाः 


् प्रार्थना - मेरी भावना 


(९) 
जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया! 
सब जीवो को मोक्ष मार्गं का, निःस्पृह हो उपदेश दिया 
वुद्ध, वीर, जिन, हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। 
भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी मे लीन रहो 
(२) 
विषयो की आशा नही जिनके, साम्य-भाव धन रखते है। 
निज-पर के हित-साधन मे जो, निश-दिन तत्पर रहते है॥ 
स्वार्थं त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते है। 
एसे ज्ञानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते है॥ 
(३) 
रहे सदा सत्संग उन्ही का, ध्यान उन्ही का नित्य रहे। 
उन्दी जेसी चर्यां मे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे॥ 
नहीं सताऊँ किसी जीव को, यू कभी नही कहा कर्‌! 
परधन-वनिता* पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया कर्‌॥ 
(४) 
अहंकार का भाव न रक्खृं, नही किसी पर क्रोध कर्‌। 
देख दूसरो की बढती को, कभी न ईर्या-भाव धरं॥ 
रहे भावना एेसी मेरी, सरल, सत्य व्यवहार कर्‌। 
वने जहो तक इस जीवन मे, ओरो का उपकार कर॥ 


(५) 
मैत्री-भाव जगत मे मेरा, सव जीवो पर नित्य रे। 
दीन-दुःखी जीवो पर मेरे, उर से करुणा-स्रोत वहे॥ 
दर्जन-क्रूर-कुमार्गं रतो पर, क्षोभ नही मूञ्चको आत। 
साम्यभाव रक्खँ मे उन पर्‌, एसी परिणति हा जाव। 


(६) 
गुणी जनो को देख हदय मे, मेरे प्रम उमड़ आव 
वने जहो तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पा््‌॥ 
होऊं नही कृतघ्न कमी मे, द्रोह न मेरे उर्‌ आव 
___गुण-ग्रहण का थाव र्हं नित, द न दा पर जा ---- नित, दृष्टि न दाषा पर जाव 
= दोहा क्र ३ मे महिलाएं "वनिताः के स्थान पर दु्प वान) 


जी! हम भी मृत्यु को जीत सकतेरै (९९) 
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(७) 
कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। 
लाखो वर्षो तक जीऊ, या मृत्यु आज ही आ जावे॥ 
अथवा कोई कैसा भी भय, या लालच देने अवे। 
तो भी न्याय-मार्ग से मेरा, कभी न पथ डिगने पावे॥ 
(८) 
होकर सुख मे मग्न न पूले, दुःख मे कभी न घबरवे। 
पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक, अटवी से नही भय खावे।। 
रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन टृढृतर बन जावे। 
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे, सहनशीलता दिखलावे॥ 
(९) 
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। 
वैर पाप अभिमान छोड जग, नित्य नए मंगल गावे 
घर-घर चर्चा रहे धर्म॑कौ, दुष्कृत-दुष्कर हो जावे। 
ज्ञान-चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म फल सब पावे॥ 
(१०) 
इति भीति व्यापे नही जग मे, वृष्टि समय पर हआ करे। 
धर्मनिष्ट होकर शासक भी, न्याय जनता का किया करे॥ 
रोग, मरी, दुर्भिक्ष न फैले, जनता शान्ति से जिया करे। 
परम अहिंसा धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे॥ 
(९९) 
फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह दूर पर रहा करे। 
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नही, कोई मुख से कहा करे॥ 
बन कर सब युग वीर' हदय से, देशोत्नति रत रहा करे। 
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुःख संकट सहा करे॥ 


भर गायत्री महामन्त्र 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरिण्यं भगेदिवस्य। 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ । । नमः।। 


भावार्थ - उस प्राण स्वरूप, दुःख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप 
नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अन्तरात्मा मे धारण करे। वह "परमात्मा 


< हमारी वुद्धि को सन्मार्ग मे प्रेरित करे। 
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जीर्हा! हम भी मृत्यु को जीत सक्तेईं (१२) "नीद एोटौ मृह्यु ओर 


1 
8 नीद छोटी मृत्यु ओर मृत्यु बड़ी नीद & 

मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? उसकी जीवन शैली कैसी होन चिर? इम 
वावद ज्ञानी संत-मुनि कहते हे - न्यूनतम लेना, अधिकतम देना ओर परेष्ठम 
जीना।' यही जीवन शंली मृत्यु को मंगल रूप प्रदान करती हँ। भृतयु के शास्त्र सौ सुव्रर- 
शाम पदे, क्योकि मृत्यु-बोध से ही जीवन संवरता है। मृत्यु के स्मरणसे ही मन, 
पापों से वचता है! मृत्यु के ख्याल से ही वैराग्य का पौधा पनपता है] 

नीद क्या है? नीद मृत्युकोाहीतो एक रूप है। मनुष्य छः-आदठ घण्टे की नीद 
मे वाहर कौ दुनिया से टूट जाता है, अतः नीद मृत्यु कापूर्वभ्यास हे ओर मूल 
चिरनिद्रा! एक महान चिन्तक के शब्दो मे यो कहिये कि नीद छोटी मृत्यु है ओर मृत्यु 
बड़ी नींद है! आदमी कितनी खटपट करता है, कितनी उटापरक करता है, किते 
उपद्रव। इद्रे खडी करता है, कितना लडता ओर ञ्जगडता हे। ये तडाई-इगड तभी 
तक है, जब तक ओख खुली है। ये धर-मकान, धन-दौलत तभी तक टै, जव तक 
ओंख खुली है। अखि मूदते ही सब कुछ लुट जाता है। सारे इ्रगडे नष्ट हो जपते 
है। शलरु-मित्र, अपने-पराये सभी खो जाते है। 

कथानक - "रात के दस बजे का समय हे! मों अपने वच्चो, पप्पू ओर पिकी पे 
कहती है - बेटा! सोने का समय हो रहा है। चलो उठो, कमरे मे जाकर चुपचाप सो जाओ 
मँ के कहने पर वच्ये कमरे मे जाकर विस्तर पर लेट जाते है ओर लेटने के दो मिनट 
वाद ही पपू ओर पिकी मे गडा शुरू हो जाता हे। मों उनका | सुनक कम 
पहुचती है ओर पृषती है - क्या हुआ? क्यो ्ञगडते हो? मेने सोने धाया 
&"< ` को?' तो पप्पू कहता है ~ 'मम्मी। यह तकिया भे लूगा।' तभी पिकी कह्तं £- 
(नही मम्मी। यह तकिया मै लूगी।' तकिया एक हे ओर उसको चाहं वाले दो! पष क्न 
हैकि- भे लूगा। यह तकिया मे किसी भी हालत मे नही दगा", तो पिकी कहती £ 7 
भे इसको लेकर ही रहगी॥ मँ कहती है - गड़ो मृत! म एक तकिया अग्‌ दत ई 
ओर मँ एक तकिया लाकर दे देती है। गडा खत्म हो जाता है! लेकिन द मिनट वाः 
ही फिर दूसरा गडा शुरू हो जाता है। मो फिर आकर पूछती है- “अव क्यो इग 7 ^ 
तो पप्पू कहता है कि ~ मम्मी! यह चादर मुञ्चे नही देती ह। इसे अपनी. तफ ग 
है" तो पिकी कहती है कि - भम्मी! मम्मी! भैया यह चादर मुञ्च नहा आदर ठता £) 
मँ कहती है - "अभी तकिया को लेकर इगडते धे। अव चादर को लकर इद्त 1 
खैर, कोई वात नही। डोन्ट वरी! मे एक चादर ओर लाकर दती दर 

अव दोनो का अपना-अपना तकिया, अपनी-अपनी चादर आग आधा 


2, 


वाद पप्पू को नीद आ जाती है, उधर पिकी को भरी नीद आ चाती ह] दा न 4, 


क [व चीटर टम त पि प्र ^ 
इसकी टोग उसके ऊपर, उसकी टाग इसरक ऊपर इसका न 
उसकी चादर इसके ऊपर है। इसका तकिया इधर पडा है, उसका तकिया उधर ५7 ! 
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प्रष्टं 


११५५ 
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जीर्हाँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (९३) "नीद्‌ छोटी मृत्यु ओर" 


मो जब यह नजारा देखती है, तो हसती है ओर सोचती है कि कैसे नादान बच्चे 
है 2 तकिया ओर चादर को तेकर लड-ञ्चगड रहे थे। अब वही तकिए, चादर उपेक्षित 
पड़े है ओर इन्हे उनका ख्याल ही नही है। 

मों हसती है बच्चों पर ओर मोत हसती है हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर 
हसती है, क्योकि जब हमारी अखि सदा-सदा के लिए मृद जाती है, तो हमारे मकान, 
हवेललियो, तिजोरियो, जमीन-जायदाद सब ज्यो के त्यो पडे रह जाते हे। मकान वही 
खडा है। दुकान वही खडी है। तिजोरी भी वही पडी है। ठीक वैसे ही जैसे पप्पू ओर पिकी 
के आसपास तकिया ओर चादर पड़े थे। हो तो! मों हसती है बच्चो पर ओर मौत हसती 
है हम पर कि कैसा नादान ज्च्वा था? जिन्दगी भर पिह के ठीकरो ओर चंद रंग-बिरंगे 
कागजी टुकड़ो के लिए भागता रहा। ध्यान रहे। अपने मरने के बाद हमे श्मशान तक 
पर्हुचाने के लिए तो हमारे साथ सारी दुनिया हो लेगी, लेकिन श्मशान के आगे साथ जाने 
वाला पुरे जहाँ मे एक भी नही होगा। श्मशान से आगे मनुष्य के साथ अच्छे-लुरे कर्म 
ही जाते है। मत्युके बाद्‌ तो धर्मकाफलही मनुष्य का साथ देता है। 

जिस जमीन पर आज अपना मकान है, वह आज अपने कन्जे मे है, विन्तु सो- 
पचास वर्षं पहले वह किसी ओर के कन्ने मे था। क्या सौ साल बाद भी उस पर अपना 
कन्जा रहेगा? नही! इसकी कोई ग्यारन्टी नही! सम्भव है, उस पर किसी ओर का कन्ना 
हो जायेगा! जमीन तो वही की वही रहती है, लेकिन हम कहते है, धरती हमारी है। धरती 
हसती है, क्योकि हमारे बाप-दादा-परदादा भी यही कहते चले गए। धरती कभी किसी 
की नही हुई हे। जरा समञ्च अपन ने अपने एक मकान को खडा करने मे कितनी हाड- 
तोड मेहनत की है। दो-तीन वर्षो मे खडा रहकर बनवाया है! इस पर भी अपना कन्म 
नही है, क्योकि यह भी मृत्यु के बाद अपने साथ नही जायेगा। साथ जाने की वात तो 
दूर, उसमे तो अपना अंतिम संस्कार भी नही हो सकता। इसलिए इन मकान, जमीन 
ओर दुकानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति व मोह मत रखिये, क्योकि ओख खुली 
है, तभी तक अपने है। ओख मृदते ही पराए हो जा्येगे। 

तो जीवन मे इगडे, अपराध, पाप तभी तक है, जब तक ओंख खुली है। जीवन 
मे भागम्‌-भाग, दोड़म्‌-दौड, आपा-धापी तभी तक है, जब तक ओंख खुली है। ओंख 
मृदी कि दुनिया खत्म। तो नीद छोटी मृत्यु है ओर मृत्यु बड़ी नींद है। 

रोजमर्रा के जीवन मे मृत्यु का सतत्‌ स्मरण हमें पापों ओर वासनाओं से 
मुक्ति दिलायेगा। हमें सात्विक व धार्मिक जीवन जीने कौ प्रेरणा देगा, किन्तु 
अफसोस इस बात का है कि आज आदमी की सदैव यह कोशिश रही है कि मृत्यु 
को भुलाया जाय, आदमी मृत्यु को नजरअन्दाज करके जीने का प्रयास कर रहा है! 
इसी कारण दुनिया मे इतने पाप हो रहे है। इस देश मे इतने अपराध, हत्या, लूट- 
खसो, चोरी-डकैती, बलात्कार, हसा हो रही है, क्योकि आदमी भूल गया है कि 
कल उसको मर जाना है। 


जी रहा! हम भी मृत्यु को जीत सकते ह॑ (१४) "नीद णोरी गृत्यु ओर' 


यदि सच में हमे मालूम पड़ जाये कि आज अपनी जिन्दगी का आखरौ दिन 
तो उस दिन क्या कोई पाप-क्रिया करेगे? कदापि नही! उस दिन तो अपनी यह 
कोशिश होगी कि अव तक जो पाप हुए है, उनका प्रायस्वित कर लू। जिनसे वैर 
विरोध है, "उनसे क्षमापना कर तूं) आखिरी दिन परमात्मा का पावन स्मरण कर त्‌! 
मृत्यु का स्मरण आते ही धर्म का मूल्य बढ़ जाता है। अतः क्योनरातको सोमे 
से पहले ससे क्षमापना करके सो प्रभु का सुमि करके सोए। अपने धर्मं म॑ का 
जाप करके सोए! अपने को अपने आराध्य भगवान के हवाले करके सोए तथा यह 
प्रार्थना करके सोरण कि ~ हे परमात्मा) यदि तूने कल का सूरज दिखाया, तो मै 
तुञ्चे नमन करने तेरे दर पर आऊंगा ओर यदि कल का सूरज नहीं दिखाया, तो 
मेरा यह अंतिम प्रणाम स्वीकार कर1' यह छोरी-सी प्रार्थना अपनी जिन्दगी के 
लिए प्राण है, अंतन्विदन है। इसी को गीता मे शरणागति कहा है ओर भगवान 
महावीर ने समाधिमरण कहा हे। 

ओर अगर सुबह का सूरज देखने को मिलता है, तौ उठते ही परमात्मा को धन्यवाद 
देना, नमन करना ओर अन्तर्भाव से कहना कि हे परमात्मा! तूने एक सुवह के दर्शन ओर 
कराए, अतः मँ संकल्पं करता हूं कि आज के दिन भँ नेक काम कसतगा, जन कल्याण, 
दीन-दुखियों कौ सेवा, परोपकार, धर्म-साधना तथा इंसानियत का फर्जं अदा कग! 

यह छोटा-सा सूत्र अपनी जिन्दगी को आमूल-चूल वदल देने वाला सूत्र होगा। 
समाधिमरण का मतलव ही इतना है कि मृत्यु से ओंख मिला लेना ओर ओ मृत्यु से 
ओंख मिता लेता है, वह मोक्ष को अपनी आंखो से देख तेता है ओर अपनी अथि से 
मोक्ष को देख लेने का अर्थं है कि - मौत पर सदा-सदा के लिए विजय पा लेना।' मौत 

मोक्ष मे इतना ही अंतर है कि जो वार-वार आए वह मौत है ओर जो एक वार प्राप्त 
होवे, वह मोक्ष है। सम्पूर्णं कर्मो से मुक्त हो जाना मोक्ष हे। 


भ ज्ञान-अज्ञान ओर मोह-निर्वेद ५ 


सिनेमा हल मे फित्म चल रही है। होल मे अंधेरा रहता हं ओर अंधेरे म ह फिला 
अच्छी लगती है। यदि फिल्म चलते हुए उजाला हो जाता हं, तो सारा मजा करक द्य 
जाता है। उस अंधेरे मे फिल्म मे चलते हुए नाच-गाने मे, रोने-हंसने आदि मं मन तग 
जाता है। उन परछाइयो के दुःख मे दुःखी ओर सुख मे सुखी होते ह। फ मचमुन ग ॥ 
क्या सुख-दुःख है? उस अंधेरे मे हौ सुख-दुःख का सव अनुभव करत ६, उ गात ¢ 
जाये, तो न सुख रहेगा न दुःख 

अज्ञान के अधिरेमे ही ओर मोहके नशेमे ही संसार कौ फिल्म कामु 
रहता है। ज्ञान का उजाला होते ही संसार मे रस नही रह जाता ह। वा मेनन तिप्त 
लगता है। जीव, अङ्ञान-मोह दशाम ही हिमा आदि पचस्व म आनन्द पतत र 
ज्ञान-चास्ति दया मे नही! 


जीर्हा हम भी मृत्यु को जीत सकते हँ (९५) "मृत्यु क्या है?" 


& मृत्यु क्या है ओर मुज्ञे क्या करना है? क्च 

शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पंजरे से पक्षी के उड जाने का नामही 
मृत्यु है। एक महान चिन्तक ने कहाहै ~ "मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र है। जीवन में 
एक ही शास्त्र पठृने जैसा है ओर वह है - मृत्यु शासत्र।' इसे पटे बिना जीवन पुक्ति सम्भव 
नीं मृत्यु भयावह उनके लिए है, जो जीवन भर पाय ओर वासना मे जीते है। 

मृत्यु, परमात्मा के घर पर जीवन का हिसाब देने का दिन है। अगर हिसाब मे घोटाला 
होगा, तो मृत्यु से घबराहट होगी ही। पता है इनकमटेक्स ओफिसर से वही घबराता है, जिसके 
बही-खाते गलत होते है। जीवन के बही-खाते सही हो, तो मृत्यु के वक्त घबराहट की कोई 
गुंजाइश ही नही। जिसने मृत्यु की तैयारी जिन्दगी मे ही कर ली, उसके लिए मृत्यु कभी अशुभ 
नही हो सकती। दुनिया मे यदि एेसा मानकर ही जीर्णे कि आज का दिन हमारी जिन्दगी का 
आखरी दिन है। यह न सोचे कि मुञ्धे तो बहुत जीना है, कई बसंत देखने है, अभी मेरी उम्र 
ही क्या है? पच्चीस-पचास वर्ष का ही तो हूं - एेसा सोचकर मन को गलतफहमी मे न रखे, 
क्योकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। किसी दुकान परं ग्राहक कभी भी आ सकता; ठेसे ही 
मृत्यु के आने की तिथि निश्चित नही होती है। अतः सदा जागृत रहे। 

रोज सुबह जब सोकर उठे, तो यही सोचे कि यह दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है 
ओर इस दिन को म सत्कर्म ओर धर्म-ध्यान करके सार्थक कर लू। घर से बाहर निकलने 
से पहले बीमा करवा ले, क्योकि बाहर तो चारों तरफ मौत ही मोत मंडरा रही है। धर्म- 
ध्यान करना ही जीवन का असली बीमा करवाना है। ओर अगर इस तरह रोज धर्मं ध्यान 
५५ रहे, तो रोज-रोज मृत्यु की तैयारी होती रहेगी ओर अन्त मे मृत्यु महोत्सव सिद्ध हो 
जायेगी। 

किसी की अर्थी देखकर यह नही कहना कि बेचारा चला गया, अपितु उस वक्त मन मे 
एेसा विचार लवे कि किसी दिन मेरी अर्थी भी इन्दी रास्तो से यो ही गुजर जायेगी ओर लोग 
सडक के दोनो तरफ खडे होकर देखते रह जायेगे। उस अर्थी को देखकर अपनी मृत्यु का 
बोघ ले लेवे, क्योकि दूसरे की मृत्यु अपने लिए एक चुनौती है। दुनिया का हर आदमी 
मृत्यु की क्यू मेलगाहै। यह एक कटु सत्य है। 

किसी बृढे आदमी को लकड़ी का सहारा लेकर चलते देख हसना नही, अपितु यह सोचे 
कि यह दुर्घटना कल मेरे जीवन मे भी घटने वाली है। किसी गरीब की दीन-हीन अवस्था देखकर 
हंसना नही, अपितु यह सोचे कि यह घटना कल मेरे जीवन मे भी संभव है। किसी भिखारी 
को भीख मोगते देखकर दुत्कारना नही, अपितु यह सोचे कि इसने पिछले जीवन मे दान- 
पुण्य नही किया, इसलिए आज भिखारी बना है। यदि मे भी आज दान-पुण्य नही करूगा, 
तो कल मै भी भिखारी बन सकता हू| हर मुरञ्चाया फूल हमे मृत्यु का संकेत दे रहा है, अतः 
सदैव हमे अपनी मृत्यु का स्मरण करते रहना हे। 

0 “*जीवन एक यात्रा है, जिसकी समाप्ति मृत्यु है। '' 7 


जीरा} हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (१६) "मृत्यु ओर उसका स्वरूप 
ग --- पका स्वल्प 


® मृत्यु ओर उसका स्वरूप 


मृत्यु से सभी परिचित है, किन्तु भय के कारण लोग इसे जानते हृए भौ अनजान 
से वने रहते है। शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पिजरे से पठ के उड 
जाने का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु शाश्वत है! बडे-बडे सप्राटो को भी मृत्यु ने नही 
छोड़ा है। मृत्यु कौ तारीख को न कोड घटा सकत्ता है, न बढ़ा सकता है। सिकंदः 
हिटलर, स्टालीन, गांधी, नेहरू मे शक्ति होती, तो कुछ समय के तिए मृत्यु को यत 
देते। इसी प्रकार शाहजहों भी मुमताज को कभी जाने नही देते। मृत्यु का चक्क 
अनादिकाल से चल रहा हे। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। 

मृत्यु कवे, करटो ओर कैसे होगी ? इसका किसी को पता नही है। कोई वीमारी भे, 
कोई आग से, कोई टेन से, कोई जहर से, कोई बित्डिग से कूदकर्‌, कोई कुएं व नदी 
मे गिरकर मृत्यु के मुख मे पहुंच रहे हे। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओ से भी हप्र 
ताखो लोगो की जीवन लीला का अन्त हो जतताहै। 

मनुष्य अपने कर्मो से सुखी ओर दुःखी है। मोह-माया, लोभ-लालच, एत- 
कपर के जाल में फंसता रहता हे! फिर जीवन मे सुख ओर शांति कैसे मिले? यह एए 
कटु सत्य है कि हम दूसरे का माल हडपना चाहते है, दूसरो को धोखा देक अपना 
उल्लू सीधा करना चाहते है। यद्यपि एेसा के से हमारी अन्तर आत्मा मना कीरै, 

फिर भी हम एेसा करने से बाज नही अते है। 

। हम अपने बेटे-बेटियो, पोते-पोतियो के लिए मकान वनते है, अनीति पे न 
कमाते है, किन्तु कभी एेसा सोचा कि हम अपने लिए क्या करते है? पिते शुग 
कर्म व पुण्य के बल पर आज जो धन-संपदा मिली है, क्या यह स्थायी है? कभ मोचा 
है कि आमे की क्या तैयारी है? अगर धर्म आराधना, सत्कर्म, तप-त्याग नही किया, 
ज्ञान, दर्शन ओर चासि की ओर ध्यान नही दिया, स्वयं को नही जाना, सदभावना ओर 
समता नही रखी, तो निरिचत जानो कि यह धन-दौलत यही पड़ी रह जायेगी आए पिः 
पीछे वाले गुलद्रे उडावेगे। इसलिए सतर्क होना निहायत जरूरी है। आजकल ते परुषय 
सोते-वैठते, घूमते-फिरते ही चल देता दै! 

एक धनाद्य व्यक्ति मृत्यु शय्या प्र पड़ा है। डोग्टरो ने जवाव दे दिया £, पु 
ही समय का मेहमान है, फिर भरी वह अपने पुत्र से पूष रहा ह - चेरे! उस्र ठथा१ ४ 
रुपये आए या नही? अमुक वस्तु की अभी तेजी हं या मन्दी? तुमने माल वया या 
नही ? देख! उसका व्याज देना मत। अरे देख! फलां की तीन वर्षं को मियाद कम 
वाली है, अत; उस पर कोर्ट मे दावा लगा देना) अरे सुन! किना माली से अपन म्पन 
के वदते अनाज लाना है" आदि-आदि। धनवान इन्दी सांसारिक वातो मे णी उलङ्ग ६५ 
है। प्रमु जा स्मरण नही करता हं। एेस्े अनेक दृष्टि देखने क्रो मिलते ह 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकतेरै (९७) “मृत्यु ओर उसका स्वरूप! 


कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य जीवन ओर मृत्यु के संघर्षं से जूञ्च रहा है, 
वह दुःखी है, तनावग्रस्त है; फिर .भी वह मरना नही, जीना चाहता है। शरीर मे शक्ति 
नही है। दोत, ओखि, कमर ने जवाब दे दिया है, फिर भी भगवान को याद नही करता, 
गलती करके भी क्षमा नही मँगता, धैर्यहीन होकर विवेक की मर्यादा तोडता रहता है। 
हम अपने स्वार्थ के कारण अशुभ कर्म, पाप कर्म नही छोडते, मृत्यु से डरते नही, मगर 
मृत्यु किसी भी क्षण उसे उठा लेती है। इसलिए जौवन की दिनचर्या बदले, स्वभाव मे 
परिवर्तन लावे। समता, धैर्य ओर विवेक को आत्मसात कर ले। अज्ञानता दूर करे, मोह 
को त्यगे। सभी की मंगल कामना करे, सभी को सुख पर्ुचावे। जीवन मे अमृत बरसने 
लगेगा। इसके बाद मृत्यु आवे, तो आने दीजिये। अगर हमारे इरादे पवित्र है, तो मृत्यु 
सुखदायी हो सकती है! फिर हम मृत्यु से कभी नही डरेगे। 

भारतीय तत्वचिन्तको ने मृत्यु से रने की नजाय मृत्यु का सहर्ष आर्लिगन करने 
की एवं स्मृति मे रखने की बात कही है। उनका कहना है कि मृत्यु तो इस भव का अन्त 
है ओर दूसरे भव का प्रारम्भ है। इस जीर्ण-शीर्ण जीवन का अन्त करने के लिए ओर 
नया जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु तो एक मित्र बनकर आती हे। यदि आपको कोई 
व्यक्ति आपके पुराने फटे -टूटे कपडे उतारकर, उनके बदले नये कपडे पहिनाने लगे, तो 
आपको खुशी होगी या नाराजी ? अनुभव कहता है कि आपको नये कपडे पहिनने मे 
कोई नाराजी नही होगी ओर नये कपडे पहिनाने वाले व्यक्ति को आपन तो शत्रु मानेगे 
ओर न उससे डरेगे। इसी प्रकार अगर आपको आपका फटा-पुराना चोला (शरीर) 
बदलकर कोई नया चोला पहिनाता है, तो आपको नाराजी क्यो होती है? आप उसे शत्रु 
क्यो मानते है? आप उससे उर के मारे कोपने क्यो लगते है? 


इसी तथ्य को गीता मे कर्मयोगी श्रीकृष्ण कहते है - “मृत्यु आत्मा का नाश नही 
है, शरीर का बदल जाना हे। जीव का शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर को धारण करना 
है।*" इसीलिए वे कहते है - “मृत्यु से डरो मत, यह तो तुम्हे नया चोला (शरीर) देने 
आती है!" जो लोग मृत्यु का रहस्य नही जानते है, वे अल्ञानता एवं मोह-ममता वट 
मृत्यु के नाम से भयभीत होकर घबराने लगते है, रोने-पीटने लगते हैँ! पर वास्तव 
मे सिद्ध आत्मा का न तो जन्म होता है ओर न मरण। किन्तु शरीरधारी जीव का शरीर- 
परिवर्तन, शरीर का मरण कहा जाता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर जीव का दूसरे शरीर 
मे प्रयाण कर जाना ही मृत्यु कहलाता हे। 

इस संसार मे मनुष्य जबसे जन्म लेता हे, तनसे मृत्यु तक का समय उसकी 
जिन्दगी का साधना-काल है ओर मृत्यु का समय परीक्षा-फल है। जसे जो विद्यार्थी वर्षभर 
के अध्ययन-काल मे मन लगाकर अध्ययन नही करता, मटर-गश्ती करता फिरता है, 
वह परीक्षा मे उत्तीर्ण नही हो सकता, इसी प्रकार जो मानव अपने जीवन-काल मे सम्यक्‌ 
साधना नही करता, अपने मानव-जन्म को सफल वनाने कौ क्रिया या प्रवृत्ति नही करता, 
वह मृत्यु के समय उस फेल होने वाले विद्यार्थी की तरह पछताता है। 


जी हों! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९८) “मृत्यु भौर उसका स्वरूपं 


ध मनुष्य यह सोचता है कि - जव वुदरापा आयेगा या जव मृत्यु सिर पर अयेगी, 
तब म॑ धर्म-साधना व सत्कर्म कर लंगा, प्र वह मूढ अज्ञानी यह नही जानता कि मृत्य 
तो कभी भी आ सकती है। मनुष्य को हर समय जागृत, सावधान व तैयार रहना चारिए, 
न मालूम कब मौत आ धमके। रेलगाड़ी के स्टेशन पर आने से प्हते ही यप्र को टिकिर 
लेकर ओर अपना सामान बोधकर तैयार रहना पडता है, ताकि गाड़ी आते हौ वह उसे 
बैठ सके। इसी प्रकार जीवन-यात्री को भी मृत्यु के आने से पहले ही अपना ध्म 
ओर पुण्य का सामान वाध रखना चाहिए ओर सत्कर्मो की छाप लगी हई सद्गति 
की टिकिट पहले से ही बनवा कर रख लेनी चाहिए, ताकि मृत्यु-रूपी परलोके फी 
रेलगाड़ी के आते ही फिर पक्ताना न पड़े! 


मृत्यु का समय पीछे कर देना किसी भी प्राणी के हाथ की वात्त नही है। जीवन काल 
मे जो कुछ हो जाय, सत्कर्म या दुष्कर्म, वही आपका है, वही आपके साथ जयेगा! 
इसलिए मृत्यु के लिए तो हर समय तैयार रहना चाहिए्‌। जो व्यक्ति मृत्यु को अपने सिर 
पर नंगी तलवार की तरह लटकता हुआ देखता है, वह जीवन मे निष्पाप रहकर मृत्यु 
कला सीख सकता है। 
गीता मे कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने कहा है ~ अन्त समय मे मनुष्य जिस-जिस भाव का 
स्मरण करता हुआ, जिस-जिस प्रकार के अच्छे या वुरे विचारो को स्मृति-परलठ पर लाता 
हुआ शरीर छोडता है, वह तदनुसार उन भावो या विचारो से वासित होकर उसी गति 
को प्राप्तं करता हे। मृत्यु तो प्रत्येक मनुष्य की जीवन भर की साधना का माप-दण्ड 
है, मूल्यांकन है। जिसका मरण सुधरा, उसका जीवन भी सुधरा हुआ समस्मा जाता 
ओर जिसका मरण विगडा, उसका जीवन भी विगड़ा हुआ समञ्मा जाता है। 
मृत्यु की कला सीखने के लिए जीने की कला सीखना जस्ूरी है! 
ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !! ॐ शान्ति! 
<+ <<<< << «५<< <<< < <<< <+ % <¢ ¢$ <¢ +< ^ ^^ 
<{-> पृष्ठा ए चदान भर ¢ 
£[ सकल्प | भगवान महावीर से उनके एक शिष्य ते पृष्टा - “भगवन ! चदान भी: 
< अधिक शक्तिशाली स्या होता है ? लोहा! वह चद्धान को भरी तोड देता ह। मदार्वर न 
5 उत्तर दिया। शिष्य ने पुनः पूछठा- “भगवन ! लोहे से अधिक शक्ति किसमे ट?” “भग 
‡ मे । वह लोहे को भी पिघला देती है" भगवान वोते। | 
“क्या अग्निसे भी अधिक वल किसीमे होता ह?“ - थिष्य न पृ 
“हो पानी मे ! वह अपरि को वु्चा देता ह!” - उत्तर मिला! 


॥ 
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“"संकल्प मे ! इससे अधिक शक्ति किसी मे नही ह“ -भगवान न कटः 
“वस भगवन! मुञ्चे वही शक्ति प्राप्त करना ह" 
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जी हाँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (१९) "ठेसा कोई धर नही, जहाँ 


¢ एेसा कोई घर नहीं. जहो कभी मृत्यु ने दस्तक न दी हो ष 


एक दिन एक माता जिसका इकलौता बेटा मर गया था, रोती हुई महात्मा बुद्ध के 
पास आई। शोक से व्याकुल होकर वह महात्मा के चरणो मे गिर पड़ी ओर गिडगिडाने 
लगी - “भगवन्‌ कैसे भी करके मेरे बेटे को जिन्दा कर दीजिये।” मै इसके बगैर एक 
पल भी शान्ति से नही रह सकती। 

महात्मा ने बच्चे की माता को सान्त्वना दी ओर बोले - “शोक न करो, समता 
रखो, धीरज रखो। परमात्मा ओर पुण्य सब ठीक करेगा। हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर 
देगे, एक शर्त पर, वह यह कि - इसके लिए तुमको एक मृद्धी चावल एसे घर से लाना 
होगे, जहो कभी किसी की मृत्यु न हुई हो!” 

महात्मा की बात सुनकर माता गोव की ओर चल पड़ी। दिन भर भटकती रही, कई 
घरो मे घूम ली, किन्तु उसे एक भी एेसा घर नही मिला, जहो कभी किसी की मृत्यु न 
हुई हो। हताश होकर वह महात्मा के पास लौट आई। 

महात्मा ने समञ्ाया - मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुडी हुई होती हे। इसे लने की 
किसी मे भी शक्ति नही। एेसी विपत्ति एक-न-एक दिन सभी पर आती है। यह कर्म प्रकृति 
का अटूट नियम है। उसे धैर्यूर्वक सहन करना पडता ह। 

इस अटल सत्य को समञ्चकर माता का रोना मिटा, हदय शान्त हुआ। 


भ्र, सीमित साधनों मे जीने वाला व्यक्ति हर हाल मे सुखी रह लेता है र 


लघु कथा - एक संन्यासी अपनी छोटी-सी कुटिया मे साधना मे लीन थे। रात 
का समय था] भारी वर्षा हो रही थी। इतने मे दरवाजा खटखटाने की आहट हुई। संन्यासी 
ने दरवाजा खोला। सामने एक पुरुष गीले कपडो मे थर-थर कोँपता हुभआ खडा है। पुरुष 
ने संन्यासी से रात-भर के लिए आश्रय देने की प्रार्थना की। संन्यासी ने कहा - “भेरी 
कुटिया मे एक ही पुरुष के सोने की जगह है, अन्दर आ जाओ। अपन दोनो बैठकर रात 
बिता देगे। 

थोडी देर बाद फिर किसी ने द्रवाजा खटखटाया। संन्यासी ने द्रवाजा खोलकर 
देखा - एक आदमी पानी से तरबतर गीले कपडो मे खडा है। वह भी एक रात के लिए 
आश्रय देने की याचना करने लगा। संन्यासी ने कहा ~ “कुरिया तुम सबकी है, अन्दर 
आ जाओ। अपन तीनो खडे-खडे रात बिता देगे।* सवेरा होते ही - दोनो पुरुष संन्यासी 
को धन्यवाद देकर ओर वंदना करके चते गए। 
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‡ “जीवन एक सपना है ओर मृत्यु इस सपने का टूट जाना। लेकिन सपने 
$ को हम सत्य मानते है, इसलिणए मृत्यु दुःखदायी मालूम होती हे। स्वप्न मे देखे < 
< हुए सुख का नाश होने पर लोग दुःखी नहीं होते, उसी तरह जाग्रत अवस्था 


« मेँ शरीर, सम्पत्ति आदि का नाश्ञ होने पर पण्डित जन शोक नही करते।'" > 
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जी र्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (२०) "स्म्यान से व 


@ स्मशान से मृत्यु-बोध @ 


श्मशान मृत्यु का प्रतीक है। अपन रोज मंदिर जाते है। वहं जाकर भगनान तं 
वेदी की तीन परिक्रमा लगाते है, क्योकि परिक्रमा एक वीकरण मत्र ह। ज्ञानी क्ते 
कि जिसको भी वश मे करना हो, उसकी परक्िमा लगाना शुरू कर्‌ दो। तेकिन इसे 
साथ ही एक काम ओर करना है दिन मे एक वार मरघट की परिक्रमा जर 
लगाना। मरघट कौ परिफ्रमा जीवन मे वह क्रांति पैदा करेगी, जो अव तक परदिरो लौ 
हजारो परिमा भी नही कर पाई। वैराग्य के लिए मरघट से वटकर कोई उत्तम 
स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास कोई संन्यास तेने आत्ता था, तो वे उससे कट 
थे कि पहले कु दिन मरघट मे रहकर आओ, फिर संन्यास दृग! जैन श्रावको मे सेठ 
सुदर्शन, श्रेणिक पुत्र अभय कुमार, जय कुमार आदि के वावदं जैन ग्रन्थो मे उत्ते 
मिलता है कि वे अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व क दिनो मे श्मशान जाकर सापायिक व 
कायोत्सर्ग ध्यान साधना किया करते थे! 

इमान में वैराग्य ओर शक्ति का वास है! जिस शरीर के लिए आदमी 
जिन्दगी मे न जाने कितने पाप करता है, उस शरीर की हैसियत एक मुट्टौ भर 
राख से ज्यादा नहीं है, इसका बोध शमशान में ही मिलता है। इसलिए यह सत्य 
शमशान मे ही समञ्च मे आता है! देह तो प्रतिक्षण मौत की ओर अग्रसर टै। 

मुनि भगवन्त कहते हे कि ~ जव तुम श्मशान मे जलती हुई लाशो को, अधजते 
रदो को देखोगे, तो तुम्दे यह बोध मिलेगा कि ~ पागल! कँ भागता है? एक दिन्‌ तै 

^ यही गत होने वाली है। श्मशान गोव के बाहर नदी, अपितु शहर के वीच चौगदे प 

९ चाहिए, ताकि जो भी उस चौराहे से गुजरे, तो वह मृत्यु का मुख्यालय देखफ़ उम 
अपनी मृत्यु का ख्याल बना रहे! “"दुनिया मे अगर पापों से वचना है, तो मृत्यु को 
„ ‹ भें रखकर जीना होगा! दुनिया से अपने पाप छिपा सक्ते हं, लंकिन भमा म 
कपा पाना सम्भव नही! खुद ओर खुदा से कुछ भी गोपनीय नहीं ६।'' 

कथानक ~ एक सज्जन जिन्दोने दो करोड रुपये खर्च कर एक यद्धिया एवर्‌ ठंणनः 
बंगला वनवाया था! वे मुनि भगवंत श्री तरुणसागरजी के पस आए। उन्दोन गु > 
कहा - आप मेरे वंगले का कोई नामकरण कर दे, कोई सुन्दर-सा नम्‌ द ६। मु 
ने कहा - भे वहुत उल्टी खोपडी का संत हू) मुञचसे नाम मत मगि, क्योकि ध 
दूंगा, वह तुम्हे रास नही आयेगा, यद्यपि नाम वड़ा प्या ओ सार्थक हग, ५ ५ 
तुम्हे पसंद नहीं आयेगा। वे वोले ~ आप तो हमा गुरु ह, अपि उल्या पवन 
ह्ये सकते है? मुनिश्री वोले ~ “संत हमेशा उल्टी खोपड़ी के टत, क 
जीते कौ शैली संसारियो से एकदम उल्टी, विपरीत होती ह जिस गतर वुम ^ 
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जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (२९) “श्मशान से मृत्यु -वोधः 


तुम केशो को संवारते हो ओर संत केशो को उखाडते हे। तुम रंग-बिरंगे वस्त्र पहनते 
हो ओर संत (दिगम्बर मुनि) वस्त्र पहनते ही नही है, इसलिए संत उल्टी खोपडी के होते 
है, क्योकि तुम्हारी ओर उनकी जीने कौ दिशाँ अलग-अलग होती है। इसलिए कहता 
हू मुञ्ञसे नाम मत मोँगो।” वे बोले - नही । आपको नाम देना पडगा।' मुनिश्री ने कहा - 
"तो ठीक है, फिर जो दूंगा रखना पडेगा।' वे बोले - खगा!" मुनिश्री ने फिर पृछा - 
शखोगे?' वे बोले - टो रखगा!' तब मुनिश्री ने कहा ~ “ठीक है। अपने बंगले का 
नाम 'मरघट' रख लो“ वे सज्जन बडे नाराज हुए, बड़े क्रोधित हो गए। बोले - “आप 
इतने नडे विद्वान होकर भी एेसी बात करते हे।* मुनिश्री गोले ~ "पुण्यवान! क्या हुआ? 
मैने पहले ही कहा था कि आपको मेरा दिया नाम पसन्द नही आयेगा।" वे बोले- "यह 
भी कोई नाम है 2" मुनिश्री ने कहा - “यह नाम नही तो क्या बादाम है? क्या बाजार मे 
बिकने वाला लंगडा आम है।' उन्होने कहा ~ मरघट ....1 आपको पता हे, मरघट किसे 
कहते है? मुनिश्री बोले - बता दीजिये किसे कहते है ?" वे बोले ~ “जहाँ मदे को दफनाते 
है, उसे मरषट कहते है" मुनिश्री ने कहा - 'मान्यवर। उसे मरघट नही श्मशान कहते 
हे। एक श्मशान होता है, ओर दूसरा मरघट होता है। जह मुदे को जलाया जाता है, वह 
श्मशान है तथा जिस घाट प॒र सब मर रहे है, जहाँ हर पल प्राण घट रहे है, वह मरघट 
ह। तुम्हारे प्राण इन्दी महलो, बंगलो, कोठियो मे तो घट रहे है। इन वंगलो ओर कोठियो 
मे सभी तो मरने को तैयार बैठे है, इसीलिये तो महल, मरघट से ज्यादा कुछ नही है। 
तुम्हारे बाप-दादा-परदादा सभी यही तो मरे है ओर तुम भी यही मरोगे। यह मरघर नही 
तो क्या हुआ?" 

वे बोले - आप कहते तो ठीक है, लेकिन आप ओर कोई दूसरा नाम दे, तो वडी 
अनुकंपा होगी 'ुनिश्री ने कहा - ठीक है! आप इसका नाम रखिये ~ भूत वंगला।' 
वे बोले - “भूत बंगला? जहो जिन्दा लोग रहते है, उसका नाम भूत बंगला कैसे हो 
सकता है ?* मुनिश्री बोले - तुम्हारे पिता क्या है?" वे बोले - “भूतपूर्वं विधायक।* "ओर 
तुम्हारे दादा?* वे बोले ~ भूतपूर्वं सांसद।' “ओर तुम2' उत्तर मिला - भूतपूर्व 
प्राचारय।" मुनिश्री बोले - (तुम भूत, तुम्हारे बाप भूत, तुम्हारे दादा भूत, इसी प्रकार 
तुम्हारा बंगला भूत! इसीलिए मैने कहा - भूत बंगला।' इन मकानो मे भूत-प्रतो की 
परछाइयाँ मेडराती रहती हे। ये महल-बंगले मरघट ओर भूत बंगला से ज्यादा कुछ नही 
है। इस मान्यता से इन महलो-बंगलो को देखकर मन मे अहंकार नही पनप पायेगा। ओर 
फिर यही घर ओर मकान तुम्हारे लिए (आश्रम' ओर दुकान तपोवनः सिद्ध हौ जायेगी। 
फिर किसी हिमालय ओर गुफा, वन की तरफ जाने की जरूरत नही पडगी। फिर मृत्यु 
से भी भय जाता रहेगा! क्योकि जिसने जीवन में ध्यान ओर समाधि कौ साधना की 
है, उसके लिए मृत्यु महज वस्त्र परिवर्तन से ज्यादा कुछ नहीं है। 


मृत्युमप #॥ 11 

आचार्यश्री पुषपदेत सागरी कौ थे सारार्थित पतिया इता सर ङ्न ल्लः 
'"श्वासो की तूली से, मुक्ति गान लिख जाओ, मृत्यु तो निष्चित है, उससे न भय खाओ। 
रूप का गर्व न करो, रूप स्वयं नश्वर है, भीतर एक दृष्टा है, वह ही अनिश्वर है। 
भोतिक सुख छोड़ सभी, उसके ही गुण गाओ, श्वासों की तूली से, मुक्ति गाने लिख जाओ।। 
कामना को शय्या पर, जीवन ही वीत गया, श्वासो का सागर था, पल भर में रीत गया। 
भोगों का मरुस्थल देखकर न ललचाओ, श्वासों की तूली से, मुक्तिगान लिख जाओ।। 
नादलों कौ ओट में छुपा हुआ दिनकर है, देह तो निलय है, भीतर वैठा परमेश्वर है। 
प्रज्ञा की दृष्टि से, दर्शन करते जाओ, श्वासो की तूली से, मुक्तिगान लिख जाओ। 1" 

"मृत्यु तो निश्चित्त है, उससे भय न खाओ।' आखिर मृत्यु के भय से भागकः 
जागे भी करटो? क्योकि मृत्यु कौ परहुच सव जगह है। काल का पहरा सव तरफ है। ओः 
फिर देह तो पिद का एक खिलौना है, इसका टूटना तो तय है। शरीर तो रोगो ओर 
बीमारियों का घर है। तन के पिजरे से प्राण-पखेरू कव उड जाए, क्या पता? अततः 
जीवन मे जो करने जैसा है, उसे अविलम्ब कर लेवे। जो शुभै, धर्महै, उसे कपे 
मे बहाना नही खोजे। धर्म ओर पुण्य मे प्रमाद करना, एक भयंकर भूल होगी। उपे कल 
पर न छोड] 

एक कथानक - धर्मराज युधिष्ठिर राजसिहासन पर वैठे हुए थे। राज दरवार लगा 
हुआ था। महत्वपूर्णं विषयो पर चर्चा चल रही थी। चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। उस गमय 
एक याचक महाराज युधिष्ठिर की सेवा मे उपस्थित हुआ। उसने विनयपूर्वक अपनी मजबूर 








~ ` सामने रखते हुए मदद्‌ की याचना की! धर्मराज ने उसे कल आने के लिए कहा ओर यः 


परश्वासन भी दिया कि आपकी अभिलाषा जरूर पूर्ण होवेगी। | 

आगन्तुक याचक तो चला गया, किन्तु पास मे ही बैठे हुए भीम वहां सं टठते ¢ 

गौर राज्यसभा के वाहर रखी हुई दुन्दुभि वजाने लगते हे। उन्होने राज सेवको को भी मंगल 

+॥६ वजाने का हुक्म दे दिया। असमय मे दुन्दुभि एवं मंगल वाद्य सुनकर धर्मगज म॑ पृ 

आज असमय पर मंगल वाद्य क्यो वज रहे हे? सेवको से पता लगा कि भीम भगा 
दी है ओर स्वयं उन्होने ही दुन्दुभि वजायी है। ६ 

युधिष्ठिर ने भीम को वुलाकर पूषा - "आज असमय पर दुनदुमि कम वना म 


म 


कहां विजय हुई है। किस पर विजय हुई हं! भीम वोते - "महाराज ने कालप विय 
पाली है। इससे वड़ा मंगल का ओर आनन्द का समय आर क्या हागा?' मन सात ज 
लिया? कैसे! युधिष्ठिर आश्चर्य चकित थे। | 

भीम वात को स्पष्ट करते हुए कहने लगे - अभी-अभी आपने एक आनक ५ 
को इच्छित वस्तु कीं पूर्तिं कल कसे काका अतः कमम न्मकववृर 
पर आपका अधिकार अवस्व रहेगा ह। युधिष्ठिर को अव अपनी भूल जा वथ ४ 
भूल सुधारने के लिए महागचं ने याचक जो युलवाने = अ 
इच्छा पूर्तिं कौ गई#' शुभ कार्य मे कभी विलम्ब न कर। 
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जीँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (२३) "अनमोल वाणी" 


& अनमोल वाणी द्वि 
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रत्यु क इच्छा करना कायरता हे, ग्रत्यु से रना निर्वलता है। 
ग्रत्यु का स्वागत करना, वीरता हे - वीर बनिये।। 


<<< «<<< ~< «<<< << «<< «+ ~+ <¢ <<< <<< <+ < +< <¢ +¢ € 
तीत्र वेदना मे समाधि लाने के लि एक सुन्दर उपराय है - 
अयने से अधिक केदनाग्रस्त जीवो कौ पीड़ा्ओं का विचार करे! 
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$ जहो संयोग है, वियोग उसके पठे ही खड़ा हे। मोह ओर अज्ञानता के कारण हम ‡ 
‡ संयोग को स्वीकार कर खु लेते है, किन्तु उसके वियोग पर दुःखीलेतेहै। > 


< 
< < 
< 


~> 
नश 


ॐ 


< <<< «< <<< +< ९ ~~ ९ < < << ~ <~ < < <<$ < «$$$ < 


€ हमारा दुलभ मानव शरीर सोनेके पत्र के समान हे, इसमे विलासिता की 


< 
‡ मदिरा भरने कौ गजाय, सद्विचार का, सेवा का, सदाचार का अग्रत भर दो ‡ 
< < ~~~ ~< $~ ~< ~ < ~~ << ~< ~~ < ~~ <~ ~ <~ +< < ~~ <^ < <+ ~ ^ $ $¢ < ¢ ~ र ¢ 


सच्चा धर्मात्मा वही है - ई 
जिसका मस्तिष्क बर्फ से भी ठण्डाहे ओर हदय मक्छनसेभी कोमल ‡ 
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जगत मे आत्पाही परम ज्ञान है, परम ध्यान है, परम नह्य स्वरूप एवं एम 
< ज्योति स्वरूप ह। आत्म स्वरूप के चिन्तन के समान अन्य कोई योग नही है। 
‡ के मनुष्य धन्य है, जो अपने आत्म स्वरूप मे रमण करते है। अपने आत्म स्वरूप 
$ को नही जानने काले मनुष्य संसार रूपी कूप मे पडे हए है। जयत का यथार्थ स्वरूप 


‡ जानकर ममता जाल को दूर करके आत्यहित अगीकार करना चाहिए। 
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धन निना निर्धन दुःखी, वृष्णाव्य धनवान 
सुखी न देख्यो को जगत मे, सन जग लियो छान॥ 
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भ्र गन्दा जल / श्रेष्ठ संगत शर ‡ 

सडक के गन्दे जल का छीटा लग जाने पर बहुत से शुचि, धार्मिक ओर स्वच्छतात्रमी 
छि. छि. करते हए नाक-रौह दिकोडते, स्नान करते ओर कण्डे बदलते है ई 
वही गन्दा जल नाले से बहता-कहता जक गगा-जल मे मिल गया, तो अववेही < 
धामि, स्वच्छता प्रेमी उस जल को अज्जालि मे भरकर सिर एर चद्राते हए देवताओे < 
को अर्ध्य देते है। यह चयत्कार किंसका हे 2 - संगति का ! गन्दा जल गगा जल वन > 


सकता हे, फाफी धेमत्मि गन सकता ह ~ संगति प्रष्ठ चाहिये ८ 
<€ <<< «<~ << <<< ~< +~ << + <<< 5 ~ < ^ << < ¢< +< << <~ < < << 4 € <¢ 
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जीँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (२४) "राम नाम सत्पदै 


@ राम नाम सत्य है| अरिहन्त नाम सत्य है। ¢ 


शवयात्रा मे प्रायः लोग बोलते है - ^म नाम सत्य है! अरिहन्त नाम सत्व र, 
सत्य वोल्या गत्त है!" आदये हम समञ्धं - इस सत्य की महिमा क्या है? 
कैः सत्य वचन शुम है, शुद्ध है, पवित्र है ओर कल्याणकारक होता रै। 
क सत्य, संयमशीत उत्तम मनुष्यो द्वारा बोला जाता है। सत्य एक बल है। 
गैः सत्य, एक एसा सुद कवच है, जिसे धारण करने पर दुर्गुण चहे जितना पहार 
करे, किन्तु सत्यवादी पर उनका कोई असर नही होगा। 
‰% सत्य एक श्रेष्ठ धर्म है, धर्म की जड़ सत्य पर आधारित है। 
ॐ सत्य, मनुष्य के निर्मल चस का जागरूक प्रहरी है, वह जव तक सजग रहता षे 
तव तक बुराइयों उसके पासं फटकने नही पती। 
मैः सत्य, एक एेसी महान शक्ति है, जो जीवन को विराट ओर व्यापक बनाती 
नैः सत्य, सूर्य कौ तरह जन-जन के अन्तर्मानस को अलौकिक करने वाला प्रत १। 
सत्य के द्वारा ही मानव मे तेजस्विता प्राप्त होती है। 
म: असत्य का सेवन करने वाले के हदय मे शांति नही रहती, उसे अपना इूढ प्रणट 
होने का भय वना रहता हे! जये व्यक्ति का कोई विश्वास नही करता। 
भैः जुटे व्यक्ति की प्रतिष्ठा नही रहती। वह यहो भी दुःखी रहता हं ओर परभवमे भी 
दुःखी होता दै! उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, उसे अच्छी गति नही मिलेगी। 
म विश्व के सभी महापुरुषो ने असत्य बोलने को निन्दनीय वतलाया दै। 
मैः सत्यवादी निर्भय होता है, उसका वचन अभिनन्दनीय व आदरणीय होता दै। 
म सत्य, मोक्ष का पहला द्वार है। सभी धर्मो के साधु-भगवन्तो ने सत्य को भगवान 
के समान मानकर उसकी स्तुति की हे। 
कै सत्य का आश्रय लेने वाले का यह लोक भी सुधरता हं ओर परलोक भौ सुधग्ता 
है। वह अनेक प्रकार के संताप ओर विपत्तियो से वचा रहता ह। सत्यवादी टौ एम 
पद को प्राप्त कर सकता है। अतः सत्य का ही अनुसरण करना चि 
एक कवि की निम्न मार्मिक पंक्तियों इसी सत्य को ईगित कर्‌ रह £ - 
आगे-आगे अपनी ही अर्थी के, मै गाता चल, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है । 
पीछे- पीछे दूर तक, दिख रही जो भीड है, पंछी शाखा से ड़, खाली प्रा नीड ६। 
सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य ह, राम नाम सत्य है, अरिहनत नाम सतय ई 
जिनको मेरे सुख-दुःखो से, कुछ नहीं था वास्त, उनके ही कंधों पर मेरा, कट रहा है राल्ना। 
आंख जब मुंदी तो, कोई शत्रु है न मित्र है, राम नाम सत्य है, अग्हिन्त नाम ध है।1 
डोरियिो से मै नहीं वेधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर हीमे, रह गया ष ५ । 
तुम उसे उतारते जा रे, यह सत्य है, राम नाम मत्य £, अरि नाम सत्य ६1। 


जी हौ! हम भी मृत्यु को जीत सक्ते रै (२५) 'ईमानदारी की लौः 


आपके अनुराग को, आज ये क्या हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा, महान केसे हो गया। 
जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।। 
मे अरूपी गन्ध, दूर उड़ गई थी पूल से, लहर थी चली गई, थी दूर मृत्यु कूल से ...1 
सत्य देख हंस रहा, कि जल रहा असत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।। 
भैं तुम्हारे वंश से, भटका हुआ देवता, आत्मं तत्त्व छोड़कर, मै जगत को देखता। 
ये अनादि काल की, भूल का ही कृत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।। 

यह कविता कवि की मात्र कल्पना ही नही है, अपितु जीवन के कायाकल्प का मंत्र 
है। काश! आदमी जीते जी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, तो मनुष्य का जीवन तीर्थ 
बन जाये, गीता बन जाये, गंगा बन जाये। जो इस सच्चाई को मान लेता है, निश्चित 
ही वह जीते जी मृत्यु को महोत्सव का रूप देना शुरू कर देता हे। मृत्यु को सुधारने 
से मृत्यु कभी नहीं सुधरेगी। हो! जीवन को सुधारने से मृत्यु सुधर जाती है। 
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& ईमानदारी की लौ 


सभी धर्म शास्त्रो मे मनुष्य के चारित्रिक जीवन की बुनियाद ईमानदार को बताया 
५ हे। ईमानदारी मानव-जीवन की रक्रक है। हदय की सरलता ईमानदार को ही मिलती £ 
< हे। वह प्रत्येक व्यक्ति का विश्वासपात्र बन जाता है। ईमानदारी का मतलब है - अपनी < 
« विश्वसनीयता न खोना! अपनी आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति ओर समाज के 
प्रति पूरी वफादारी सखना। जिसके जीवन में है ईमान, उसका रक्षक है भगवान। द 


‡ व्यावहारिकं जीवन किसी मजदूर को पैसे कम देकर श्रम अधिक कराना, नाप- त 
‡ तौल मे चोरी करना, माल मे मिलावट करना, अच्छी वस्तु दिखाने के बाद घटिया > 
< वस्तु देना, नकली माल को असली बताकर वेवना, टेव्स कम देने के लोभ मे बहीखातो £ 
< मे गडबडी करना या इप्लीकेट बहीखाते बनाना, किसी की अमानत रखी रकम को < 
« हजम कर लेना, किसी कमजोर व्यक्ति का धन उकार जाना, रिश्वतखोरी करना, + 

सामान्य से अधिक न्याज लेना, न्लेक मारकेटिग करना, खये प्रमाण-पत्र देना, खूठे < 
€ दस्तावेज बनाना, काम कम करके वेतन पूरा लेना आदि सभी वाते बेर्मानी ओर < 
< उप्रामाणिकता की श्रेणी मे आती है। भले ही लोग इसे चतुराई समञ्च, जबकि ईमानदार 
< सर्वश्रेष्ठ नीति है। ¢ 
‡ लोभ ओर ईमानदारी मे वैर है। जहो लोभ होगा, वहोँ ईमानदारी टिक नही ‡ 
< सकती। यथार्थता ओर ईमानदारी दोनो सगी बहने हे। व्यवसाय के पीछे जव ईमानदारी < 
९ नही रहती, तो सेवा भावना नष्ट हो जाती है। लूटने, खसोटने ओर धन वटोरने की < 
« नीयत बढ़ जाती है। फलत. मनुष्य अपने दीन ओर ईमान को खोकर पाप की गठड़ी ‡ 
५ ही परलोक मे ले जाता है। अतः मित्रो) हर क्षेत्र में ईमानदारी की लौ जगाडये। ‡ 
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जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (२६) "मृत्यु को जीतने की रुला 


8 मृत्यु को जीतने की कला & 


, भारतीय संस्कृति मे मृत्यु के सम्बन्ध मे जो विचार प्रगट किए गए है, वे वडे मुर 
ह1 मृत्यु ! जीवन-वृक्ष का फल है, महायात्रा है, महानिद्रा है, जो नहं ताजगी ओर 
नया उत्साह प्रदान करती है। यदि मृत्यु नहीं होती, तो संसार कुरूप हो जाता। आज 
संसार मे जो सुन्दरता के दर्शन हो रहे है, वे मृत्यु के कारण ही है। मृत्यु मानव को पाप 
से बचाती है ओर जीवन मे सत्कर्म करने के लिए उत्मेरित करती है। एक कवि ने वी 
मार्मिक वात कही है - "मौत जब तक नजर नहीं आती, जिन्दगी राह पर नही आती।' 
व्यापारी दिन भर व्यापार करता है ओर संध्या को यह देखता है कि दिनभर के श्रा 
का उसे कितना लाभ हुआ टै या हानि हुई है। मृत्यु भी जीवन के कार्यो की जच कमे 
की संध्या है। इस संध्या मे यह देखना है कि जीवन मे क्या पाया है, क्या खोया है? 
शरीरधारी सभी प्राणियो को एक-न-एक दिन मरना तो है ही, परन्तु एक धीरतपूर्वक, 
सदाचार, सत्य, संयम ओर धर्मपालन करते हुए हंसते-हंसते मरता है, उसे जैन शास 
मे समाधि मरण कहा गया हे। दूसरा अज्ञानपूर्वकं विना सत्कर्म किए, चिना धर्मपालन 
किए, रोते-बिलखते हुए मरता है, उसे बाल-मरण कहा है। 
धर्म के लिए, अपने आदर्शं के लिए ओर सत्य के लिए मर मिटने वालो की 
संख्या दुनिया के इतिहास मे भते ही कम हो, मगर वे प्रकाश किरण की तरह प्रणा देने 
वाली है। इनमे करुणा के सागर ईसामसीह, सत्यवीर सुकरात, आजादी का दीवाना 
. सुभाषचंद्र बोस, देशभक्त सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ओर सत्य वे अहिमा कै 
महात्मा गोधी प्रथम पक्ति मे आते है। इसी प्रकार जैन शास्र मे अनेक उदाहरण 
धर्मवीरो के मिलेगे, जिन्होने धर्म ओर आदर्शं पर शान्ति ओर समभाव से अपने प्रण 
कर दिये! एेसे धर्मवीरो मे स्कन्दमुनि, गजसुकुमाल आदि प्रयम पक्त मे अति 
धर्म के लिए मर मिरने वालो मे सिक्ख सम्प्रदाय के दो नरवीर ~ फतहरसिंह ओ 
जोरावर्सिह भारतीय इतिहास मेँ अमर है। । 
ईसा मसीह अपने आदर्शं के लिए वलिदान हो गए। सत्यवीर सुकरात सत्य क 
लिए मर-मिटने मे जर भी नही हिचकिचापए्‌। सुभाषचंद्र वोस, सरदार भगतर्िह 
चंद्रोखर आजाद आदि नरवीर स्वदेशभक्ति से प्रेरित होकर आजादी के लिए मर्मि<। 
सत्य व अहिंसा के पुजारी महात्मा गधी जव गोलियो के शिकार हुए, त बपू जए भ 
घवराए नही ओर न उन्होने नाधूराम गोडसे को कुछ वुरा-भला कहा। क्राथ न कठ छा 
शांत भाव से अंत्तिम समय मे उन्होने अपने मुख से हे राम!" का ही उच्चारण श्रिया 
विहार क चप्पारन जिले मे गांधीजी ने जव सत्याग्रह किया, उत्त समय एक अरम = 
प्रतिज्ञा की कि “यदि गांधीजी मुञ्चे एकांत मे मिल जाए, तोम उन्देगेतीसेडउद्रा दुगा 


जीर्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (२७) “मृत्यु को जीतने की कला 


बापु के कानो मे यह बात पडी। वे मृत्यु से कब डरने वाले थे? दूसरे दिन सुबह ही वे 
उस अग्रज के घर पर पहुंच गए ओर कहा - "तुमने कल गांधी को मारने की प्रतिज्ञा 
की थी न? लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्णं कर लो। मे स्वयं तुष्ारे सामने खडा ह|" अब वह 
अंग्रेज क्या बोलता? वह पानी-पानी हो गया ओर गंधीजी से क्षमा मोगने लगा 

हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु भी एक कला है, जिसके लिए जीवन 
भर साघना करनी पडती है, जीने की कला सीखनी पडती है, विचरे को साफ़ करना 
पडता है, आत्मा पर आए हए विकारो को, मोह के जालो को हटाना पडता है, तभी 
मनुष्य जीने की कला मे प्रवीण होता है। जो जीने की कला सीख लेता है, वह पुरुष 
इस दुनिया मे अपने कर्तव्य के लिए जीता है ओर कर्तव्य के लिए ही मर मिटता 
है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि मृत्यु उससे डरती रहती है ओर समय से 
पहले उसके पास आने से डरती है। मृत्यु को सफल बनाना सीखिये। मृत्यु को एक 
महोत्सवे मानकर उसकी खुशिर्यो मनाइये, सबसे क्षमायाचना ओर भेत्रीभावना के 
साथ विदा होडये। विकारो ओर वासनाओं कौ धूल यहीं ह्ञाइकर अपनी आत्मा 
को शुद्ध, पवित्र ओर निर्मल बनाडइये; यही मृत्युञ्जय मत्र है, यही मृत्युकला का 
रहस्य हे। 
नि 


| ४ सत्य वचन भ | 


जीवन, इस शरीर रूपी पिंजडे मे वंद पक्षी के पंखो की फडफडाहट मात्र है, 

९ जीवन ओर मृत्यु, सौस भीतर लेने ओर बाहर निकालने के समान है। 

< जो यह नही जानते कि आत्मा अजर-अमर है, वे ही मृत्यु से कापा करते है॥ 
(11.1.11... 
५ 

‡ अज्ञानी व मोही के लिए, मृत्यु अभिशाप रूप है। जबकि, 

° ज्ञानी व निर्मोही साधक के लिए, मृत्यु वरदान स्वरूप है। 
[01.1.11 11.1.11... 
४ 

‡ मृत्यु अर्थात्‌ परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। 

‡ सफल मृत्यु उसी की होती है, जो जीने की कला को समञ्ञ लेता है॥ 
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जीवन भर किसी अच्छे विचार पर अमल करना, 

४ ओर उसी के लिए मरना, यही शहादत है। 
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जीर्हा{हम भी मृत्यु को जीत सक्ते रै (२८) "मृत्यु रोगरैतोजम्पभौ 


@ मृत्यु रोग है, तो जन्म भी रोग है & 


ज्ञानी कहते है - जन्म ओर मृत्यु दुनिया के दो महारोग है, जिससे प्रत्येक भाण 
पीडिते है। डोक्टर रोग का उपचार कर सकते ठै, लेकिन मृत्यु का नही। मृत्यु का तो 
एक ही उपचार है ओर वह है - मोक्ष। मृत्यु रोग है, तो जन्म भी रोग है। 
जन्म रोग है, इसलिए जन्मदिवस पर वहुत ज्यादा हर्पित होना उचित नही, 
बल्कि जन्म दिवस को एक "चेतावनी दिवस' के रूप मे लेवे। ट््भसल हर 
जन्मदिवस एक चेतावनी है कि जीवन के इतने वसंत मुदरी कौ पकड से फसल चके ै। 
अव जो कुछ थोड़ा समय शेष है, उसे धर्मसाधना के जरिये “उत्तम' वना ते, वर्ना जीतन 
के अन्त मे परछताना पडेगा। जन्म दिवस की चेतावनी को समञ्च ओर अर्थी उठने से 
पहले जीवन के अर्थ को समड्च ले। 
'"राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी वार।"" 
आदमी कहता तो यह है कि - भाई सवको ही आज या कल मर जाना, 
लेकिन उसकी क्रिया कलाप को देखकर तो लगता है कि वह कभी नही मरेगा।' यह कैसा 
विरोधाभास है? कैसी विडम्बना है? 
कथानक - एक दिन दो महिला मिली। फिर उनमे कुट वात चली। एक महिला 
ने कहा - बहिन! आजकल की ओरतो मे कितनी खराब आदत है। जव देखो तव अपने 
पतियो की निन्दा ही करती रहती है। उन्हे भला-वुरा कहती रहती है। निन्दा करना, वद 
भी अपने पत्ति की, बहुत बुरी आदत हं। ओरतो को एेसा कतई नही करना चाहिए। अव्र 
` ही देखो, मेरा पति कितना निकम्मा है, आलसी है, मूर्ख है, लेकिन मेने कपरी करि 
कोभी नही कहा है कि मेरा एति एसा है, वैसा टै। यही घटना आज हर व्यक्ति के जीवन 
चरितार्थ हो रही है। ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !! ॐ शान्ति!!! 


@ जीवन निर्माण की संजीवनी बरूटी - "विनय' & 


जीवन के एक विशिष्ट गुण को प्रमुख माना है, उसे जीवन-निर्माण की नौव बताया 
है, वह गुण है ~ विनय। जीवन मे उन्नति कौ पहली सीढी विनय ह। विनय मष करा 
द्वार है। विनय को ही धर्म का मूल कहा है अर्थात्‌ विनय दी धर्मकाप्राणह। ठान श 
के लिए विनय आवश्यक है! विनय मे अदभुत शक्ति होती ह। विनयराल व्यक्ति ध 
सम्मान पाता है। परमात्मा के चरणो मे स्थान पाने का एकमात्र अधिका विनयात्‌ 
व्यक्ति होता है! विनय एक तप है। विनय वह लौह चुम्बक ह, जो सरमा, सद्गुण ठः 
अपनी ओर आकर्षित करता है। विनय की प्रवलधार वड़े मे वदे कटौ हदय त 
कोमलता मे वदल देती है। विनय सच्चा प्रकाश है, सच्चा विकास हं, गुणी स ए ¢1 
जिसने विनय को अपना लिया, उसने समस्त गुणो को अपना लियः। 


जीद! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (२९) "सदिष्णुता।समभाव की पुजा' 


& सहिष्णुता / समभाव की पूजा 


कथानकं - करोडो की लागत का एक विशाल, कलापूर्ण, अनुपम, आकर्षक, 
दर्शनीय मंदिर था। उसमे प्रतिष्ठापित एक प्रतिमा दिव्य तेज से चमक रही थी। श्रद्धालु 
नर-नारियो का समूह उमड रहा था। घी के दीपक जल रहे थे। पूजा-आरती हो रही थी। 
भक्ति भरे गीतो की अदभुत मस्ती थी। पूरा वायुमंडल श्रद्धा ओर भक्ति से परिपूर्णं था। 


चिन्तक के हदय मे एक प्रश्न उपस्थित हआ ~ प्रतिभा ने कौन-सी विशिष्ट 
साधना की? जो इतनी पूजा हुई" 

मौन स्वर मे प्रतिभा का उत्तर था - 'साधना की नही, समभाव की साधना हुई 
किसी मे स्वतत्र कर्तृत्व नही। व्यक्ति का महत्व नही। महत्व है - समभाव का।' 

सिद्धहस्त मूर्तिकार के कुशल हाथो से मेरा सृजन हुआ। उसके नुकीले उपकरणो 
द्वारा पूरा शरीर टचा गया, खुरचा गया ओर छेदा गया। ओंख ओर कान जैसे कोमल 
अंग भी अदयूते नही रहे। तिस पर भी मैने न आहे भरी, न ओंसू वहाये। फरियाद तो दूर 
रही, मगर कष्ट भी नही माना ओर न खंडित हुई! 


मन शांत हो चुका था। उसी का परिणाम है - यह पूजा। पूजा मेरी नही, समभाव 
की है, सहनशीलता की है। समभाव पर भला कोन नही शकता? सारी दुनिया फिदा है। 


दृष्टुभाव की साधना से मन शांत बनता है, तभी समभाव सधता है। जय समभाव। 
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कथानक - चिन्तक के हदय मे एक प्रश्न उपस्थित हुआ - चमडे के जूते-चप्पल 
मंदिर के बाहर ओर ढोल-नगाडे चमडे के होकर भी मंदिर के अन्दर। यह भेदभाव क्यो? 
संध्या का समय हुआ ओर मंदिर मे लोगो की भीड उमड्ने लगी। थोडी ही देर बाद 
पुजारी ने आरती प्रारभ की। मंदिर मे जोरो से घंटे बजने लगे ओर उसके साथ ही दोल 
वे नगाडे भी बजने लगे। चिन्तक ने देखा कि एक भाई हाथ मे लंबी दंडियो को लेकर 
उस ढोल को जोर-जोर से पीट रहा है। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, उसे प्रश्न का 


जवाब मिल गया। ,,,,,,....... जय सहिष्णुता! जय समभावः)! 
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1 बोसुरी के स्वर मे मधुरता होती है, परन्तु उसकी देह की ओर नजर डाले तो 
उसमे अनेक छेद मिलेगे। बसरी ने छेद की पीड़ा सहन की, समभाव रखा, इसी कारण 
उसके स्वर मे मिठास है। 

(1 दही-बड़ा भी समभाव की ही कहानी कह रहा है। मूंग को सर्वप्रथम पानी मे 
दूबना पडा, फिर उसके शरीर से चमडी (क्िलके) उखाडी गई, फिर मिक्सर मशीन मे 
पीसी गडं। घायल शरीर पर नमक-मिर्च छिडका गया, फिर उवलते तेल मे तला गया! 
समताभाव से इतना सब कष्ट सहा, तव कहलाया - बड़ा} 


जी हा हम भी मृत्यु को जीत सकते है (३०) "सहिष्णुता/समभाव कौ पूजां 

भगवान महावीर ने अपने साधना काल मे खूव उपसर्ग चेते, परिषह सरे। 

कथानकं - एक वार्‌ जव वे छम्माणि गोवि मे ध्यानस्थ थे, एक ग्वाला अपने येल 
लेकर वहं आया तथा उनको कहा कि आप इनका ध्यान रखना"। महातर उस समय 
पूर्ण मौन कायोत्सर्ग ध्यान साधना मे थे। उन्होने कोई उत्तर नही दिया! 

थोड़ी देर वाद जव वह वापस आया, तो उसके वैल, उसको वह नही मिते। उसमे 
महावीर से वेलो के.वारे मे पूछा! महावीर ने कोई उत्तर नही, क्योकि वे तो तव भी मौन 
ध्यान साधना ही मे थे। क्रोधित होकर उसने महावीर के कानो मे कीले ठोक दी। उने असह 
वेदना हुई पर उन्होने उफ तक नही की। समभाव रखा ओर सहन कर गए। 


> इसी प्रकार महावीर को साधना डिगाने देवलोक से संगम नामक देव आया। उसमे 
महावीर को माता-पिता, भाई-वहन का करुण विलाप सुनाकर उन्हे संयम से डिगने दी 
कोशिश की, मगर वे डिगे नही। संगम ने अप्सराओ को भेजा, आंधी चलाई, विधैती चीटियो, 
मच्छरो एवं बिच्छुओ के दल से उनकी देह के रोम-रोम पर आक्रमण कराए, पर महावीर 
विचलित नही हृए। संगम ने ग्वाले का रूप बनाया। ध्यानस्थ महावीर के पोवो से सटाकर 
लकडियोँ जलाई ओर उन पर खीर पकाने लगा। महावीर की त्वचा जलने लगी, मांर 
जलने लगा, हड्कियाँ जलने लगी, परन्तु देहातीत से महावीर का एक रोम तक वियतित 
नही हुआ। आखिरकार हार मानकर संगम उनके चरणो मे गिर गया ओर क्षमा मोगने लगा। 
यह थी महावीर कौ सहिष्णुता, पवित्र समभाव। 

जैन शास््रो मे एक रोमांचक कथा का वर्णन आता है, जो इस प्रकार हं - 


कथानक - देवकीनंदन गजसुकुमाल मुनि नगर के वाहर श्मशान भूमि मे कायोत्स 
ध्यान मे खड़े है। इसी समय इनके श्वसुर सौमिल व्राह्मण का वहो आगमन हभ! मुनि 
ठो देखकर उसकी क्रोधागनि भडक उदी। उसने सोचा इसके मुनि वन जने स मे¶ पुरी 
की जिन्दगी विगड़ गई है। वस। वैर का वदला तेने कौ भावना उटी। पास ही मे एक शव 
जल रहा था। उसने पास मे से थोड़ी गीली मिद्ध उठाई ओर मुनि के मस्तक पर चपर 
ओर मिद्ध की पाल वनाकर उसमे जलते हुए अंगार भरकर वं से चल दिया। 

अंगार मुनि के मस्तक को जला रे है, फिर भी मुनि स्थिर चित्त खट £, र्वु 
के मरति रोष-भाव नही वल्कि यह सोच रहे है कि - जो जल रहा है वह म नी ट दः 
जल रहा है वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुके थै। उनके मन मे आत्मा मृलयवानं 
वस्तु थी ओर देह तुच्छ। वे तो अडिग खडे सोच रहे है कि वदि एक भी ऊगाग नान 
गिर गया, तो छोटे-छोटे निरपराधी जीव वेमौत मरि जागे, अत. मस्तक का लया मत 
भी नही हिते है। त 

दुःख मे आर्तध्यान कसे से पुनः नये कर्मो का वंध हाता ६, 
संसार चक्र चलता ही रहता है। चवकि दुःख तो पूर्वकृत कर्म क टट्य ॐव 
है ओर भोगना ही पडता दै। दुःख मे समता धारण करने म पुन. नय कम का च 
होता है। 





टुमम आत्माकर 
गपु आतः 


जीद] हम भी मृत्यु को जीत सकतेरै (३९) "सहिष्णुता।/समभाव की पुजा 


एक नवदीक्षित मुनि थे। बाल्यकाल मे दीक्षा ले ली थी। समर्थमुनिके नाम से जाने 
जाते थे। इनको भूख सहन नही होती थी। अष्टमी-चौदस को भी उपवास का तप नही कर 
पाते थे, किन्तु राग-दरेष को जीतने का सदा प्रयत्न करते रहते थे। एक दिन संवत्सरी पर्वं 
आया। इस दिन छोटे-बडे सभी उपवास का तप रखते हे। सभी साथी मुनियो के उपवास 
का तप था, किन्तु समर्थ मुनि उपवास नही कर सके। भिक्षाचर्या से जो आहार मिला, 
उसे आचार के नाते गुरु भाई को आहार दिखाकर आज्ञा मोगी। इनके इस अतप से गुरु 
भाई क्रोधित हो गए एवं आहार पात्र मे थूक दिया। समर्थ मुनि धैर्य धारण क्ये हुए थे, 
वे शान्त रहे तथा गुरु भाई से क्षमा-याचना की ओर कहा कि - “मे आपके लिये थूक 
पात्र नही ला सका, इसलिए मेरा अपराध क्षमा करे!" अब समर्थ मुनि अपने आपको धिक्कारने 
लगे किमे कैसा हू2 जो भूख व आहार पर निरयत्रण नही कर पा रहा हू। मेरे गुरु भाई 
ओर्‌ दूसरे मुनि वृन्द कितनी तपस्या कर रहे है! भावो की तन्मयता से अपने आपको धिक्कारते 
हए प्रायश्चित करते-करते समर्थं मुनि को केवल ज्ञान' हो गया। 
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1 महाराष्ट के एक महान साधक सन्त एकनाथ गोदावरी नदी मे स्नान कर आते 
ओर घर आते समय मार्गं मे एक पुरुष उन पर थुक देता सन्त पुनः नदी पर जाते, स्नान 
करते ओर घर की ओर प्रस्थान करते। पर वह पुरुष फिर उन पर थूक देता। वे पुनः स्नान 
कर आते। स्नान करने ओर थुकने का क्रम चलता रहा। उन्हे इक्कीस बार स्नान करना 
पडा। अन्त मे वह पुरुष हार गया ओर जब सन्त इक्कीसवी नार स्नान कर आ रहे थे, 
तव वह पैरो मे लुटककर क्षमा-याचना कएने लगा। सन्त ने उसे उठाकर छाती से लगाते 
हुआ कहा - भाई! तुम मेरे परम सखा ्टो। मे मों गोदावरी की गोद मे प्रतिदिन एक बार 
जा पाता था, आज तुम्हारे योग से मों की गोद मे इक्कीस बार जाने का सुअवसर मिला। 
धन्य हो गया। तुम मेरे उपकारी हो! एेसे अनेक दृष्टान्त जैन ग्रन्थो मे भी विद्यमान हे। 
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1 एक वार भगवान महावीर एक रीले पर ध्यान मग्न थे। कुछ उदण्ड लडके वर्ह 
आकर उन्हे हिलाने-डुलाने लगे। जब महावीर कुछ न बोले, तो उन्होने धक्का देकर 
महावीर को रीले से नीचे गिरा दिया। महावीर लुढकते हुए टीले से नीचे पहुंच गए, मगर 
वो पर भी वैसे ही पडे रहे, जब तक कि उनका ध्यान पूरा नही हुआ। ध्यान परा होने 
पर वे उठे ओर बगैर किसी से कुछ कहे शान्त-भाव से आगे बढ़ गये। 
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71 स्वामी रामदासजी एक बड़े भारी सन्त हुए है! उनका एक शिष्य एक वार किसी 
गृहस्थ के यहो भिक्षा लेने गया। गृहस्थ ने आहार तो नही दिया, किन्तु बदले मे बहुत 
सी गलियों दी। शिष्य ने गलियों शांति से सुन ली ओर एक कपडे मे करई गोठे लगाकर 
उसे ञ्ञोली मे डाल लिया। अपने स्थान प्र जव वह लौटा, तो भिक्षा गुरु को दिखानी 
चाही। गुरुजी ने चकित होकर पूछा - यह क्या है ? शिष्य ने बताया कि ~ गुरुदेव! आज 
गालियो को ही भिक्षा मिली है। गुरुजी अपने शिष्य की समता प्र वहत प्रसन्न हुए ओर 
कहा कि - सहनशीलता कड़वी होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। 


[1 ५ 


जीद! हम भरी मृत्यु को जीत सकते है (३२) "घरमे हौ वैरागी" 


® घर में ही वैरागी § 


संसार क्या हं २ पति-पत्नी, वच्चे, घर-मकान ही संसार नही है अपितु इनके पति 
जो आसक्ति ह, मूर्च्छा ह, वह संसार हे। (आसक्तिः ओर मूर्च्छा का मिट जाना हं 
संन्यासहं। मनमे जो संसार हं, उसे निकाल फेकने कौ जरूरत है ओर यदि भीतः र 
संसार निकल जाए, तो फिर ये घर, मकान ही 'साधना-स्थल वन सकते है, आश्रम वम्‌ 
सकते हे। उसे वाहर जाने की जरूरत नही!" 

जनक सेठ सुदर्शन जंसे- सदगृहस्थ, गृहस्थवास मे रहते हुए भी विरक्त ओर धर्मन 
थे। जेन आगमो मे उल्तेख मिलता है कि चक्रवर्तीं भरत घरमे ही वैरागी थे। कीचटु मे 
कमल की तरह अलिप्त थे। सम्यग्‌ दृष्ट थे, परमात्मा के परम भक्त थ प्रतिदिन देव पूज, 
गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान सभी का पालन करते थे। 


कथानक - चक्रवर्ती भरत के जीवन कौ एक घटना है कि एक दिन विप्रदेव मे 
उनसे पृष्ठा - "महाराज आप वैरागी है, तो फिर महल मे क्यो रहते है? ओर चकि भप 
महल मे रहते हे, तो वैरागी कैसे? माया मध्य आप किस तरह वैरागी है? क्या आपे 
मन मे कोई पाप, विकार ओर वासना के भाव नही आते?" चक्रवर्ती भरत ने कटा - 
'विप्रदेव! तुम्हे इसका समाधान मिलेगा, किन्तु पहले तुम्हे एक कार्य करना देगा" 
जिज्ञासु ने कहा - "कहिये महाराज। आज्ञा दीजिये। हम तो आपके सेवक हं ओर आपकी 
आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है।' 

भरत ने कहा - "यह पकडो तेल से लवालव भरा कटोरा। इसे तेकर तुम पः 
अन्तःपुर मे जाना है, जहो मेरी अनेक रानिर्यों जो सज-धजकर तैयार मितेगी, उनं 
देखकर आओ ओर वताओ कि मेरी सवसे सुन्दर रानी कौन-सी है ?' भरत कौ इ ग्रत 

सुनकर जिज्ञासु बोला - "महाराज! आपकी आज्ञा का पालन अभी कता अ 

ओर अभी आया।' तव भरत वोते - "भाई! इतनी जल्दी न करो। पहतं परी वरा 
सुन लो ~ तुम्हे अन्तःपुर मे जाना हं - पहली वात। सवसे अच्छी रानी का पता लगान्‌ 
हं - दूसरी वात। लवालव तेल भरा कटोरा हाथ मे ही रखना - तीसरी वात तथा तुमः 
पे दो सैनिक नंगी तलवार लेकर चलेगे ओर यदि रस्ते मे तेल कौ एक वृंदभीि 
गई, तो उसी क्षण ये संनिक तुम्हारी गर्दन धड से अलग कर देगें ~ चार्था वात्‌। 

वह व्यक्ति चला। हाथमे कटोरा है ओर परा ध्यान कटोरं पर्‌ एक-एक कलम 
फक-फक कर रख रहा हं। अन्तःपुर मे प्रवेश करता हं। दोनो तरफ रूपमा रानिया 
हे। पूरे महल मे मानो संन्दर्य छिटका हुआ है। कटी संगीत, तौ कद त्यं चन्‌ ध 
लेकिन उसका मन कटर पर अचल हं। चतता गया, वढता मया आ दन्त £; ५ 
पूरे अन्तःपुर कौ परिक्रमा लगाकर चक्रवती भरत के पास कपिम आ पट्च प 
तर-वतर था! वडी तेजी मे हाफ रहा था। चक्रवर्ती भरत न पदधा ~ वताम म 
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मुन्द्र्‌ रानी जननी ह“ 1जङ्ञानुं वाला - महस ज्र गानी क्वान पृ 


म 


जीर्हा। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (३३) रमे ही वैरागी 


कैसी रानी? कर्होँ की रानी? किसकी रानी? मुञ्चे कोई रानी-वानी नही दिख रही 
धी। मुञ्चे तो कटोरे मे अपनी मौत दिख रही थी! सैनिको की चमचमाती नंगी तलवारे 
दिख रही थी॥' 

“वत्स! बस यही तुग्टारी जिज्ञासा का समाधान है, तुम्हारे सवाल का जवाब है।' 

जैसे तुम्हे अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नही, रानियो का रूप-रंग सौन्दर्य नही 
ओर इस बीच रूपसी रानियो को देखकर तुष्हारे मन मे कोई पाप, विकार नही उठा, वैसे 
ही भे भी हर पल अपनी मृत्यु को देखता हूं। मुञ्चे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई 
देती है ओर इसलिए मँ इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर 
कमल की तरह खिला रहता हू। राग-रग में भी वैराग कौ चाद्र ओढे रहता हू। 
इसी कारण माया मुञ्धे प्रभावित नहीं कर पाती। 

जीवन की चादर को साफ, स्वच्छ ओर ज्यों की त्यों रखनी है, तो इस जीवन 
क्रति के लिए एक ही सूत्र है ओर वह है ~ मृत्यु बोध। उस मृत्यु का कोई मुहूर्त 
नही होता दै। ख्याल र्खे - न तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है ओर न ही मृत्यु का। गृह- 
प्रवेश का तो मुहूर्तं होता है, किन्तु गृह-त्याग का नही। सांसारिके मोह-माया की नश्वरता 
का बोध होते ही ज्ञानी पुरूष संसार को छोडकर वन कौ तरफ चल देता है क्योकि जीवन 
तो वन मे ही बनता हे। भवनो मे तो जीवन सदा उजडता रहा है। “वनः, वनने की 
प्रयोगशाला है। राम वन गए तो बन गए, महावीर वन गए तो बन गए। 

कथानक - एक सेवानिवृत्त जज थे। बडे विद्वान ओर विचारक थे। वे हर रोज 
सायंकाल घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे लौट रहे थे, तो कुछ अंधेरा 
हो चला था। सडक के दोनो ओर श्ुग्गी-्लोपडी वाले रहते थे। ्मुगगी-ञ्चोपडी का एक 
पुरुष काम करके ्लोपडी मे लोटा ही था कि उसने घर मे अंधेरा देखकर अपनी बेटी को 
आवाज दी ओर कहा - बेटी, संध्या हो गई है ओर तूने अभी तक दीया नहीं 
जलाया।' जैसे ही ये शब्द रिटायर जज के कानो मे पडे, तो उनके कदम यकायक 
ठिठक गए। वे विचारो मे खो गए। उन्होने सोचा - भेरे जीवन मे भी संध्या हए कितनी 
देर हो गई ओर मैने अभी तक अपने जीवन का कोर दीया नही जलाया!" ज्ञान का, 
ध्यान का, धर्म साधना का दीया जलाने का समय वीता जारहाहै ओर मे अभी तक 
बेखबर ही हू एेसा सोचते-सोचते उनके विचारो ने एकदम से मोड खाया ओर इस 
घटना से उनका पूरा जीवन बदल गया तथा दूसरे ही दिन घर की पूरी जिम्मेदारी अपने 
बच्चो को सौपकर संन्यासी बन, वन कौ ओर चल दिये। 

वन्धुओ! चिन्तन करे - अपनी जिन्दगी भी बहुत वीत चुकी है ओर वची हुई 
जिन्दगी भी नदी कौ धार की तरह तेज भागती जा रही दै। अव भी ओंख नही खोलेगे, 
तो फिर कब खोलेगे2? अपनी आंखे हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो जाये, 
अपनी इन आंखो मे धर्म ध्यान का काजल आंज लेवे। ओंखो मे 
आंजने कौ कला सीख लेवे। जो अपने आत्म- तेल 
वनेगा। आत्मा की अमरता पर विश्वास रखे। 


(1 


जीद! हम भी मृत्यु को जीते सकते है (३४) "जीने कमै कूलय 


& जीने की कला & 

. मनुष्य खाता हं, पीता हे, चलता-फिरता है, कमार अपना या कुटुभ्बियो का पेट भर 
लंता हं, वच्चे पैदा कर लेता हं, एकाथ मकान खडा कर तेता है। क्या इतने से हौ हण उपे 
मानव-जीवन कह देगे? क्या मानव-जीवन का मूल्यांकन हम इसी आधार पर करेगे > य 
एेसा ही ह, तो कत्त, विल्ली, पशुपक्षी ओर मानव मे क्या फरक रहेगा। पशु -पी भौ रधः- 
उधर भटककर अपना पेट भर लेते है। तव प्रश्न उठता हँ - मानत-जीवन क्या है? 

मानव जीवन परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। इस उपहार का उपहास म हो, 

एेसा जीवन जीना चाहिये। जो जीवन दोषो से, विकारो से रहित होकर जिया जाता, त 
वास्तविक मानव-जीवन हं। उस व्यक्ति का जीवन सच्चा जीवन है, जो विकारे से सूता टभः 
जीता हं, शेर कौ तरह निर्भयतापूर्वक गरजता हुआ, अन्याय, अत्याचार, अनाचार ओर 
्रष्टाचार से संघर्षं करता हुभा चलता ह, जो गजराज की तरह मस्ती गे सूमता हु द्‌.य, 
असन्तोष, कलह, राग-द्रेष आदि पापो को परास्त करता हुआ, निश्चिन्ततापूर्वक जीता #।' 
जिन्दगी जीने का अर्थं हुआ ~ विकारे से, वासनाओ से जूञ्ना, दीपक की तरह प्रकाम कयत 
हए जीना ओर सत्कर्म करते हुए जीना।' 

जीवन क्या है? इस सम्बन्ध मे एक जिज्ञासु के प्रशन का उत्तर देते हए पन्या 
टोल्प्योय ने एकं घटना सुनाई - “एक वार एक याभरी जंगल से गुजर रहा था। अनानक ए 
जंगली हाथी उसकी ओर इपटा। वचाव का अन्य को उपाय न सूने पर वह पाग ष्ी 
एक कुरे मे कूद पडा। कुरे के वीचमे ही एक वरगद का पेड था। यात्री उसी की प्रतत यन 
पकड़कर लटक गया। कुछ देर वाद उसकी दृष्ट कुएं मे नीचे की ओर गई। नीचे एक निक गन 
मगरमच्छ अपना मृंह फाडे उसके नीचे गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। डर के मरे उसने अपनः 
निगाह ऊपर कर ली। ऊपर उसने देखा कि उसी पेड पर शहद के एक छते ये वदत सः 
टपक रहा था। शहद के मीठे स्वाद के सामने वह भय को भूत गया। उसने टपक्ते हृषु मरः 
की ओर वट्कर अपना मुह खोल दिया ओर तल्लीन होकर वृंद-वृंद शाटद पीने लगा। पिन्‌ 
यह क्या ? उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह जिस डाली के मूत को पककर ननः 
हुआ है, उसे एक सफेद ओर एक काला, ये दो चे कुतर रहे धै" 

चिज्ञासु की प्रस्न-सूचक मुद्रा देखकर महात्मा योत्सरटोय ने ग्हम्न मे पर्ति 

कहा ~ "वह हाथी काल था, मगरमच्छ मृत्यु था, राहद जीवन रय था आर काता तथा म: 
चूहा रात-दिन। इन सवके वीच रहते हए, इन सवके साथ मावधा्नीपूर्वक म॑ कर 
जीवन विताना हौ मानव-जीवन हं।' 
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धर्म-आराधना जीने की क्लारद। जिम जनक क्ता 
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नही, जीवन टता जीने भरदटोनेम वडाफकद। जीन का अ ६ 
चिसमे उत्साह हं, उल्लास ह, उमंग ह, आनन्द, ग्म ट्त 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (३५) "जीने की कला" 


एसा जीवन, जिसमे पीडा है, विषाद है, खेद है, उदासीनता है। दुनिया मे बहुत से 
आदमी तो जीवन कोढोरहेहै 

नियंत्रित, संयमित ओर मर्यादित जीवन जीना ही कला है। कला का उदेश्य मानव- 
जीवन को विकृत बनाना नही, अपितु सुसंस्कृत बनाना है। भारतीय मुनि-मनीषियो ने कला 
को सत्य की अभिव्यक्ति के लिए माना है। जहो कला का उपयोग स्वार्थ-साधना के लिए, 
विलासिता के लिए या धन के लिए किया जाता है, वहो सत्य मर जाता है। कला का 
आविर्भाव जब आत्मा से या अन्तर से होता है, तो उसका उपयोग सत्य के लिए, ध्येय 
के लिए या आत्म-कल्याण के लिए होना चाहिए] 

जीने की कला बस यही है कि जो अपने पास है, उसी में जिरएे। जो अपने पडौसी 
के पास है, उस पर दृष्टि न रखे। आवश्यकता मे जिए, आकांक्षाओ (इच्छ ओ) के पीछे 
न भागे। जीवन मे धर्मं ओर अध्यात्म का भी स्थान हो। जीवन मे मृत्यु को सदा स्मरण 
रखे, दृष्टि मे स्खे। सम्राट भरत चक्रवर्ती की तरह घर मे रहकर वैरागी बनकर ओर महाराजा 
जनक की तरह देह मे रहकर विदेही बनकर जिए। कितने साल जिए - यह महत्वपूर्ण 
नही, अपितु कितने सानंद जिर, किस शैली से जिए, यह महत्वपूर्ण है। ढंग से जीना 
ही जीवन दै। ठोंग से जीना तो केवल उग्र को ढोना है! जीना नही, सिर्फ जीने का 
अभिनय करना है। 

जीवन क्षणभंगुर है। तन के पिंजरे से कव प्राण-पखेरू उड जाये, क्या भरोसा? इसलिए 
जीवन मे जो करने जैसा है, उसे अविलम्ब कर लेना चाहिए। जो शुभ है, पुण्य है, हितकर 
है, उसके करने मे प्रमाद करना भयंकर भूल हे। रात को सोने से पहले दिन-भर के जीवन 
का हिसाब लगाकर ओर अगले दिन कौ परी तैयारी करके सोए! 


मानव जीवन मे जब सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ को लेकर कला आती है, तब वह 
मानव को पशुत्व से ऊपर उठाकर क्रमशः मानवत्व, देवत्व ओर अन्त मे भगवत्व की 
कोटिमेलते जाती है। कला का जो रूप सत्य के लिए, सेवा के लिए, किसी सिद्धांत या 
ध्येय के लिए हमारे सम्मुख मंगलमय बनकर आता हे, वही कला जीवन मे आनन्ददायिनी 
है, वास्तविक सुन्दरता से ओत-प्रोत है। 

जो जीने कौ कला जान लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक छोरी से छोरी 
प्रवृत्ति करते समय सावधानी रखता है, वह अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति, क्रिया या हलचल सत्य 
क लिए, जगत के हित के लिए, सेवा के लिए ओर मंगल के लिए करता है। वह दूसरो 
के जीवन का ध्यान रखते हुए, दूसरो को जिलाते हुए जीता है, वह एेसा कोई भी कार्य 
नही करता, जिससे दूसरो का अहित होता हो, दूसरे दुःख मे पडते हो। 

एक आदमी जीने के लिए खाता है, तो दूसरा खाने के लिए ही जिन्दा रहता हे। 
एक सर्दी-गर्मी से बचने ओर लज्जा निवारण के लिए कपडे पहनता है, दूसरा मौज- 
शोक ओर फैशन के लिए कपडे पहनता है। एक व्यक्ति पैसे कमाने, प्रतिष्ठा वटाने ओर 


जीद! हम भौ मृ्युको जीत सक्तेहै (३६) . "जीने दो र्तः 
स्वार्थसिदि करने ऊँ लि्‌ जच्छ बोलता है या सिखा ६ नतु दूरय वयसि उण नै 
समाज के व अपने आत्महित के लिए निःस्वार्थं भाव से वोतता है या तिसता र। जीर 
कौ कला जानने वाला व्यक्ति प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक, शुभ भाव से, भली- 
भोति विचार करने, कम से कम खर्च मे कम से कम समय मे करेमा। 

जीने की कला से अनभिज्ञ मनुष्य के जीवन मे भोग होता दै, योग नही। स्वरथं हेता 
संयम नही। उसका जीवन नीरस होता है, सरस नही। उसके जीवन मे मोज-मस्ती की तृ 
होती हे, सच्चा आनन्द नही। जहा जीने की कला होती है, वहो भोग पर नियंत्रण तग जता 
है। संयम ओर विवेक के पवित्र तटो के वीच मे से होकर जीवन-सरिता वहने तमती ?। वः: 
नियमितता, व्यवस्थितता ओर उपयोगिता की त्रिवेणी मे स्नान करे से जीवन पित्र, आनन्द 
ओर स्पूर्तिमय बन जाता है। जो जीने की कला सीख लेता है, वह अपने सपय, सक्ति ओः 
साधनो का दुरुपयोग जरा भी वर्दाश्त नही करेगा। वह जिस क्षण इस सत्य को सड जये, 
उसी क्षण से अपने जीवन को नया मोड दे देगा। 

भारत दुनिया के तमाम धर्मो कौ पाठशाला है हमारे देश के संविधान पे जनयन 
के कल्याण की भावना निहित है। राष्ट्र की मूलधाय से जुडकर हम एक आदश नागरिक वन 
सके, एेसा प्रयास प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। हम एसा कोई भी कार्य न करे, जो धर्म, 
समाज व राष्ट्र के कानून के विरुद्ध हो। यदि हम एक रुपये केटेक्स कौ चोरी करते है या पिम 
तेतेहै, तो हमे पता होना चाहिए कि हम सिर्फ एक रुपये की ही चोरी नही कर रहे है, अट 
हम देश के नवे करोड लोगो की भी चोरी का अपराध कररहे हे। यदिहमरा्कीकिर्गः 
भी सम्पत्ति को क्षति परहुचाते है, तो याद रखे, हम अपने हौ अस्तित्व को क्षति परवा रट ६, 
क्योकि राट के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व भी जुडा है। राट सर्वोपरि दै। रष प्रयग, 
धर्म दितीय है ओर व्यक्ति तृतीय है। 

तो मित्रो! आप यह चिन्ता मत कीजिये कि ~ आपका पिला जीवन केसा यता ८1 
आप भविष्य के निर्माण कौ सोचिए्‌, वर्तमान को सफल ओर कलामय बनाने क ओर ध्य 
दीजिये। अगर आप गृहस्थ है, तो गृहस्थ के कर्तव्यो का सुन्दर ठग से पालन कोनियं । 
परिवार, समान, राट ओर मानव-जाति के प्रति उत्तरदायित्व को निभरह्ये गर जौ गत 
लगे, हितकारी लगे; उसे ही करते जाइये। इसे ही मृत्यु को जीतना कहत ह। 
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‡ "यदि आप कुट तेना चाहते हे, तो कुट देना भी सीखा ग 
९ ६ = ध आपक कदट्राग पनर ॥ 
< जो व्यवहार आपको पसन्द नही, वैसा दूसरे के माथ आपक द्राग कदा न्‌ 2 
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“दुष्ट आचरण कौ गन्दी गली मे मत भटकिये, पावग्खभी दिया, ते लौट अः 
= म जिन्दगी के दश्मनरह > त्रचिये।'' 
वैर, ऋण ओर चिन्ता, जिन्दगी के दुश्मन ह, इनस नदा त्राचय॥ 
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जीँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (३७) "गागर में सागर 


@ गागर मे सागर @ 


“ज्ञाड लगाना, अहंकार को ञ्ञाड लगाना है। ज्ञाड लगने से दो फायदे है, एक तो इससे 
अहंकार ट्‌टता है; दूसरा, कोई भी कर्म तुच्छ नही है, इस सिद्धांत को बल मिलता है। घर- 
आंगन म ज्ञा लगाना भी पुण्य हो सकता है, बशर्ते इस दरम्यान कीडे-मकोड़ो मे परमात्मा 
की छवि दिख जाए। आप धनपति है, आपके घर कई नौकर-चाकर है, तब भी आप अपने 
हाथो घर-अभंगन ्ाड लगाते रहिए, ताकि अहंकार आपके पास फटकने न पाए '' 
1.3... 1.1.11... 

“(तुम्हारा मकान छोटा है, तुम्हे इस बात का दुःख नही है। पडौसी का वड़ा क्यो 
है? इस बात का दु.ख है तुम दुःखी हो, अपने दुःख के कारण नही, अपितु दूसरो के 
सुख के कारण। तु्हारा दुःख केवल यही तो है कि तुम्हारा पडौसी सुखी क्यो है 2" 

'“स्वयं मे जिषे, स्वयं के लिए जिए! ` 
42.1.21... 11.1.11... 

“जिस देश का सन्त ओर सिपाही जागरूक ओर ईमानदार होगा, वह देश कभी भी 
गुलाम नही हो सकता। जागरूक सन्त ओर ईमानदार सिपाही ही देश के अमन-चैन मे 
कारण होते है। यदि सन्त सो जाये ओर सिपाही बेईमान हो जाये, तो रष्टय शान्ति का 
भंग होना अवश्य॑भावी है। अत. सन्त को सोने ओर सिपाही को बेईमान मत होने दो! '" 
11.1.11... 11.11.11... 

“भारतीय संस्कृति कीचड मे कमल की तरह जीने की संस्कृति है। जो कीचड मे 
कीडे की तरह जीता है, वह अज्ञानी है ओर जो कीचड मे कमल की तरह जीता है, वह 
ज्ञानी है। संसार कीचड है, कीचड मे पैदा होना दुर्भाग्य नही है। कौचड मेँ कीडे की 
तरह जीना ओर मर जाना दुरभाग्य है। कमल बनकर जिर, कनक बनकर जिर्े। 1" ' 
1.111.111... 

“धर्म ओर धंधा अलग-अलग नही हो सकता हे। धंघे में धर्म का समावेश जरूरी 
है। आज हमने धंधे मे से धर्म को निकाल दिया है] यही कारण है कि धर्म-प्राण देशमेभी 
मिलावरट, तस्करी ओर रिश्वतखोरी जोरो पर है। हों! धर्म में धंधा नहीं होना चादिए, लेकिन 
दुभाग्य से आज यह भी हो रहा है। यह विसंगति ही रष्ठीय-्रष्टाचार का कारण है 
(11 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7. 

““तृद्‌ चेहरे पर पडी हुई ञुरियो मे वेद व पुराण छिपे है। किसी वृदे आदमी को 
लकड़ी का सहारा लेकर चलता देखकर हँसना मत, क्योकि यह दुर्घटना कल अपने 
साथ भी घटने वाली है। बूढा आदमी दुनिया का सबसे बडा शिक्षालय है, क्योकि उसे 
देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है!" 


जौँ! हम भी मृत्यु को जीत सक्ते रै (३८) "गागरमे सःन 
[1 
मनुष्य जाति एक हे। महावीर ने कहा - व्यक्ति कर्म से ऊँचा बनता है। 


जिसके कर्म उच्च हे, वह उच्च गौत्री है। जिसके कर्मं नीच है, वह नीच ग्ग >, 
धर्म का सम्बन्ध जाति से नही, अपितु जीवन से है, आचरण से है। 
जाति का आधार जन्म नहीं, कर्म होता है! हमारी आस्था जातिगत भेदभाव 
से मुक्त होनी चाहिये!" 
१.1.111... 1.1... 7... [~ 
“धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन कौ प्रतीक्षान करे जव शरीर मे सापे, 
इन्दियो परिपूर्णं हो, ओर मन ऊर्जा से भराहो, तव धर्म को साधे स्योकि धर्म उनकी 
सम्पदा हे, जो चित्त से युवा है11'' 
[1.111.111 
“भारतीय संस्कृति मे जो महत्व गंगा का है, वही महत्व जीवन मे अहिसा कारै। 
अहिंसा की गंगा भारत की अस्मित्ता व प्रतिष्ठा हे। अर्हिसा है तो गंगा टै, ओर गग 
हैतो भारतचंगाहै। जिस दिन देश से अर्दंसा खत्म हो जाएगी, समह लेना गंगा भाग 
से लुप्त हो आएगी ओर गंगा लुप्त हुई, तो भारत नंगा ओर भिखमंगा छ्यो जायेगा)" 
1.2.11... 1.1.111...) 
“पुलिस की वर्दी किसी संन्यासी के भगवा वस्त्रो से कम महत्वपूर्ण नरी ६ 
वर्दधारी यदि दुराचार ओर्‌ भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता हं, तो वह वर्दी कौ अग्मता 
खंडित करता है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। विर्वास कौ इस परम्प कों वर्गा 
रखना प्रत्येक वर्दीधारी का कर्तव्य है। कर्तव्य निभा, क्योकि कर्तव्य ही धर्म रै)" 
3.8... 1.3... 
“दुनिया मे अमीरी-गरीवी जैसा कुछ नही हं। जव तुम अपने से छटो कौ दय! 
हो, तो तुम्हे सव गरीव नजर आते है ओर जव तुम अपने सृ ज्यादा यम्य टगः 
देखते हो, तो तुम्हे अपनी गरीवी दिखने लगती है। यदि अमीरी कौ जिन्दगी जीना, 
तो अपने सै छोरी को देखकर जिओ। वस यही तो सुखी जीवन का राज ?1 


^ < 


"~ 
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“भोजन यह सोचकर करो किमे नहीखारहाद्ूः अपितु मर भत पप 


विराजमान ह, उसे म अर्ध्यं चडारहा हू उव तुम वह सोचकर भारते क्य, त 17 
कभी तुम मांस, शरव, जर्दा आदिन खा सकनि। क्या तुम कभा प्रमाता त 
अक्क 


भोग लगाते हे2 नही! तो फिर इन्दे अपने पट म डालकर अपन भानग धद 
को द्यो भ्रष्ट करते टो? 
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जीं! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (३९) "राग-द्वेष' 


& जन्म-मृत्यु का मूलभूत कारण ~ राग-देष क 

एक बार भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पृषछा ~ भगवन्‌! प्राणी को मरना क्यो 
पडता है ?' प्रभु ने कहा - ह गौतम। क्योकि उसने जन्म धारण किया है।' 

हे भगवन्‌ । प्राणी जन्म धारण क्यो करता है ?' प्रभु ने कहा - ह गौतम। कर्म के कारण 
आत्मा को जन्म धारण करना पडता है" हे भगवन्‌ । आत्मा को कर्मबन्धन क्यो है?" ह 
गौतम। रागद्वेष की परिणति के कारण ही आत्मा, कर्म का बन्ध करती है।' 

प्रस्तुत वार्तालाप से स्पष्ट है कि - रागद्वेष (क्रोध, मान, माया, लोभ) से कर्मबन्ध होता 
है] राग-दरेष का भावार्थ है - अनुकूल को मित्र मानना राग है अर्थात्‌ अनुकूलता मिलने पर 
प्रसन्न होना राग है तथा प्रतिकूल को शत्रु मानना द्वेष है अर्थात्‌ प्रतिकूलता मिलने पर नाराज 
होना देष है। 

कर्मबन्ध से आत्मा देह धारण करती है ओर देह धारण करने वाले की मृत्यु होती ही 
है। अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु का मूलभूत कारण तो रागद्वेष ही है। जो आत्मा रागद्वेष से मुक्त बन 
गई, वह आत्मा कर्मबन्धन से मुक्त हो गई। कर्मबन्धन से मुक्त आत्मा को जन्म धारण करना 
नही पडता है। भगवान महावीर ने मृत्यु को नही, जन्म को भयंकर कहा है। 

इसलिए इस मनुष्य जीवन मे सारा प्रयत्न ओर पुरुषार्थं अजन्मा बनने की साधना के 
लिए ही होना चाहिए ओर इस साधना के लिए हमे रग-द्रेष की परिणति को मन्द करना होगा, 
क्षीण करना होगा। अनुकूलता व सुख मे राग नही तथा प्रतिकूलता व दुःख मे द्वेष नही करे! 
ज्यो-ज्यो जीवन-व्यवहार मे रागद्वेष की तीत्रता कम होती जायेगी, त्यो-त्यो हमे आत्मिक 
आनन्द की अनुभूति होती जायेगी। ओर उस आनन्द कौ प्राप्ति के बाद मृत्यु का हमे कोई भय 
नही रहेगा, बल्कि मृत्यु का हम स्वागत कर सकेगे। वह मृत्यु हमारे लिए अमंगल की निशानी 
नही, अपितु महोत्सव का कारण बनेगी। 

जिनका जीवन समता-साधना व समाधिमय हो, वे ही आत्मं मृत्यु की अंतिम वेला 
मे समाधिमरण प्राप्त कर अपनी भृत्य" को भृत्यु- महोत्सवः मे बदल सकती है। अरे। 
महोत्सवमय जीवन तो अनेक का होता है, परन्तु मृत्यु को महोत्सव बनाने वले तो एेसे ही 
सहजयोगी होते है। वे अपनी मृत्यु के द्वारा भी मृत्यु का ही अन्त लाते है। उनके लिए मृत्यु 


कभी अमंगल रूप नही होती। 
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४ संसार की अस्थिरता की एक ज्ललक 

९ भैःकल जो करोडपति' था, आज वह 'रोडपतिः (गरीव) हो गया। 

९ चैः कल जो अत्यन्त रूपवान ओर हष्ट-पुषट था, आज वह केसर से ग्रस्त हो गया। 

‡ कल जो सत्ता मे था, हजारों व्यक्ति जिसके पीछे भागते थे, आज वह सत्ताहीन होकर 
सडक पर घूम रहा हे, कोई उसका नाम भी नही लेता है। 


« नैः कल जो भव्य महल बनाया था, आज भूकम्प के कारण मलवे का ठेर वन गया। ‡ 
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जीद) हम भी मृत्यु को जीत सकतेरं (४०) ~ 


सुग-दवेष : (१) ककरो 


राग-देष मे क्रोध को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, जो सवस पहला पाप है ॐ 
अच्छे- भले इन्सान को भी यह रतान चना देता है ! क्रो एक विषघर सर्प है, नितः 
उसने से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। क्रोध एक वड़ा पागलरः 
है। क्रोधं एक अग्मि की भरी है। क्रोध एक रोग है, भहा है, अधा है, भयावह टै! 

नरक काद्वार क्रोधरै, दुःख का भंडार क्रोधटहै, अनर्थो का घर क्रोधटै। 
जव क्रोध आता है, तव मनुष्य कितना शक्तिशाली दिखाई देता है, हदय कौ धड़कन, 
जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा जाता है, ओंखि धृणा वे देष कौ विनः 
वरसाती है। आंखे एेसी प्रतीत होती है, जैसे उनसे अंगरे वरस रहे हो, भुजा व टमि; 
कंपन आ जाता है, दत वंद हो जाते है, सार शरीर कोपने लगता है! परेतु यह रः 
रारावी की तरह होती है, जो नशा उततर जने के वाद क्षीण ह जाती रै। 

क्रोध मनुष्य को अधा वना देता है, व्यक्ति को पागल वना देता दै! क्रो ष्टः 
प्रहार विवेक पर करता है। क्रोध समञ्जदासी को वाहर निकालकर वुद्धि के दरवा 
की चिटकनी लगा देता है, मनुष्य को विचार -शून्य बना देता है, ओर विवेक शून्य कः 
देता है, फिर वह जो बोलता रै एवं क्रिया करता दै, वह शौतानियत से भरी होत †। 

कथानक ~ एक व्यक्ति शाम को दुकान से घर आया! पाच हजार पये परल ध 
दिये। पत्नी भोजन वना रही थी। रुपयो को वही चले के पास रख दिया। सर्द ¢ {> 
थे, पास मे उसका दो वर्ष का पपू वैठा था। मो काम से बाहर गई, इतने मे पण ॐ 
ओर रुपयो कौ गही उटाकर जलते चृह्हे मे डाल दी। अग्नि तेल जलने लगी प्रग 
हो रहा थाकि आग की लपटे कितनी तेज उठ रही है। इतने मे मां आ गर ठम 
यह सव मजार देखा, तो उसे सममे मे देरन लगी। क्रोधने उसे अंधा वना दिय) ट 
मन-मस्तिष्क पर क्रोध का भूत सवार हो गया, वह अपना होग-हवस सा ¶21 


१ ५ 


द्या था, आव देखा, न ताव अपने सुकुमार्‌ वच्चे को उठाया अर जलं ह नृ 
द्ौक दिया, वेटा जलकर रख हो गया। ति 

इकलौता वेदा था, जिसे क्रोध खा गया! वुदापे का सहा थ, चिमक्रष म 
लिया! क्षण भर के क्रोधने जीवन भर का दुःख पदा कर दिया एक पल का क्थ ५ 
व्यक्ति का भविष्य चियाड़ सकता दै। क्रोध से मानसिक संतुलन ग्रिगट जतः {। 
क्रोध से हृदय-गति त्क रुक जाती है! क्रोध सं मन मे राक्षमी भाव पैदा हेतः), 
क्रोधी को ब्लड प्रेछर की वीमारी लग जाती है। क्रोध यैद्री भाव नष्ट कतः द। 
आत्महत्या की प्रमुख कारण क्रोध र) 


क्रोध की एक चिंगारी ही सुखकेटेरको गख यनाटती टै) 


जीदहा। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४९) 'क्रोध' 


इस दर्दनाक घटना को जब पत्ति ने देखा, तो वह आग-बवूला हो गया। पत्नी के 
परति उसका मन घृणा व क्रोध से भर गया। वह पत्नी को माफ न कर सका, वह भी क्रोधाविष्ट 
हो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। फिर क्या था, एक धारदार हथियार से पत्नी की 
गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। क्रोध हत्यारा है, क्रोध हिंसक है, क्रोध क्रूर है, क्रोध 
कठोर दै। क्रोधी मे करूणा नही होती, दया नही होती। तो उस क्रोधी ने पत्नी की हत्या 
कर दी। सूचना पाकर पुलिस आ गई, हथकडियाँ डालकर पीरते हुए ले गई, केस चला, 
मजिस्टरेट ने हत्या के जुर्म मे उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई! 

मित्रो एक हरा-भरा गुलशन क्रोध की आग से वीरान हो गया, एक हेसता- 
मुस्कराता परिवार उजड गया। क्रोध सृजन नहीं , विध्वंस करता है। करूणा मेँ 
विकास है, क्रोध में विनाश रै! दयामें प्यार रै, क्रोधमे मार है! क्षमा में उद्धार 
है, क्रोध मे नरकद्वार है! क्षमा में प्रगति है, क्रोध मे अवनति है। घृणा ओर क्रोध 
मे पशुता है। एक कवि हदय मुनिश्री की चार पंक्तियों - 

१५ ''क्रोध करना छोड दो, क्रोध दुर्गुणों की खान है। 

पतन का मार्ग है - क्रोध } फिर होता नहीं उत्थान है। 

भस्म होती है इसी मे, मनुष्य कौ सद्‌भावना। 

उचित ओर अनुचित का, फिर हो न सकता ज्ञान है।।'' 

अत. क्रोधकोहीदु-खो का प्रधान कारण बताया गया है। मनुष्य क्रोध का उत्तर 
क्रोधसे ही देता है, उसे सहन नही करता है। क्रोधी मनुष्य नौकरी से अलग कर दिया 
जाता है या वह स्वयं नौकरी छोड घर बैठ जाता है) क्रोधी व्यक्ति से सभी लोग उरते है। 

क्रोधी मनुष्य जहरीला होता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है, तब उसके शरीर मे जहर 
फेल जाता हे। अमेरिका के वैज्ञानिको ने एक प्रयोग किया। एक अत्यंत क्रुद्ध मनुष्य के 
शरीर का खून लेकर उसे इंजेक्शन द्वारा खरगोश के शरीर मे पर्हुचाया ओर यह जानना 
चाहा कि क्रोधी मनुष्य के खून का एक खरगोश पर क्या असर होता है, क्या प्रतिक्रिया 
होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब वह खून खरगोश के शरीर मे 
पहुंचा, तो नाईस मिनिर के बाद अच्छा-खासा शान्त बैठा खरगोश उछलने-कूदने लगा, 
दोत किटकिटाने लगा। पतीस मिनिर होते-होते वह अपने आपको काटने लगा, जोर- 
जोर से चिल्लाने लगा ओर एक घण्टे के अंदर-अंदर वह पैर पटक-पटक कर मर गया। 

मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों का कहना है कि क्रोध के क्षणो में क्रोध करते 
समय खून मे जहर फैल जाता है। उन्होने महिलाओं को सुद्याव दिया है किवे 
क्रोध की अवस्था में अपने बच्चों को स्तनपान न कराण! यदि पागल कुत्ता किसी 
आदमी को काट लेवे, तो चिन्ता की कोई वात नही, चौदह इंजेक्शन लगेगे। यदि काला 
नाग काट ले, तो फिर भी वचने कौ पूरी उम्मीद रहती है, विन्तु यदि भयानक क्रोधी 
आदमी किसी आदमी को काट लेवे तो वचने की संभावना वहुत कम रहती है। 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४२) 


9 

दर्पण मे पक मारो तो वह धुंधला हो जाता है, फिर उसमे आप अपना प~~ 
नही देख सकते। यही स्थिति क्रोध के सम्बन्धमे है। मन के दर्पणमे क्रोध लौ पक >~ 
से आत्म-दर्शन सम्भव नही है। क्रोध से आत्मा का पतन होता है! 


क्रोध आता क्यों है? क्रोध इसलिए आता है कि वह हमारे मन मे भरा} 
हमारे मन में गाली है, घृणा कौ गंदगी है ओर जो मन के कणं मे होमा, विने : 
वाल्टी, शब्दो की वाल्टी उसे ही तो वाहर लाएगी! 

क्रोध का दूसरा कारण है - "अपेक्षा की उपेक्षा1' जिनसे हम सम्मान ठौ अये 
रखते हे, वे ही जव हमारा अपमान करने लगते है, तव क्रोध आता है। चिनसे परप म 
धा, प्रेम मिलने कौ पूरी उम्मीद थी, वे ही जव घृणा करने लगते है, तो मन फ्रोपमे* 
जाता है, क्योकि अपेक्षा की उपेक्षा हो गड 

अधिकार की बाते जर्हो होगी, वरहो क्रोध होगा। बेटे ने आज्ञा न मानो, पाम 
क्रोध आ गया। पत्नी ने आज्ञा का पालन नही किया, तो पति को क्रोध आ गया। मयैः 
वाप वेटे को, पति पत्नी को अपना दास समञ्चता है, गुलाम समञ्ता हे। वाप समृ“ 
है कि वेटे को आज्ञा माननी ही चाहिए] पति मानता है कि पत्नी को उसकी आङ्ञा पाप 
ही चाहिए ओर जब क्रिया इससे उल्टी होती है, तो क्रोध स्वाभाविक द। विं > 
जीतना है, तो अधिकार ओर ताकत से नही, अपितु प्यार व मधुर व्यवहार प्र = 


अहंकार भी क्रोध का कारण है। जव हमारे अहम्‌ को चोट पहुंचती ६, अतः 
को सम्मान नही मिलता है, तो क्रोध आता है। क्रोध ओर अहंकार सगे भाई ६। 7: 
आता है, तो अहंकार अपने आप आ जाता है। वाप उत्तेजित हो गया, गुस्पे मे आ 
ओर वेट से बोला - अवे गधे के कच्चे! छोटे मुंह ओर वड़ी वात करता ६।' वाप ॐ" 
वेटे को गधे का वच्चा कह रहा है, तो स्वयं क्या हुआ? गधा! बेटे नं पिरि तावर 
उत्तर दिया। वाप भड़क गया। बोला ~ सूअर की ओलाद, नालायक, वापसं मुह गद 
दै। मित्रो! क्रोध मे बोलना नही, वकना होता है। बोलना गलत नही ह, वकना गतम्‌ ^ 

कथानक ~ क्रोध के वावद एक ओर घटना है जो इस प्रकार हे - एक पः 
जोडा सिनेमा देखने गए। साथ मे उनका दो वर्ष का पपू भी था फिल्पम एक एम द 
दृश्य आया, जिसे देखकर छोटा कच्चा डर गया ओर वोग्-जोर म गनं ठ, ". 
आवाज आई - “अरे भाई! किसका वच्चा रे रहा है, उमे चुप कग! पत + ५. 
से कहा - देखो! लोग चिल्ता रहे है, इसे चुप कय लो पत्नी कल ~ भन 
के सरे प्रयास कर लिए, यह चुप होता ही नही।' इतने मे पुनः आना ऋ 
भाई! क्या इस वच्चे के कोई माई-वाप नही है?" पति पुनः पत्ना म वल 
भूखा है, चरा उपे दूध पिला दो।' पल बुञ्ललातं हृष्‌ वाला ~ दष भ) तुः 
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पति गुस्सम कला ~ पीयेगा, जस्य पायमा, यह क्या उनः 


1 र 
५.५ 


, 


जीर्हा। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४३) "क्रोध 


पित्रो क्रोध के दुष्परिणाम भयानक होते है। क्रोध अनंत है। क्रोध असीम है। 
क्रोध प्रायः अपने से छोटे पर उतरता है, बड़ों की ओर नहीं बहता है! क्रोध ओर 
पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है! क्रोध निम्नगामी है। जिन्हे क्रोध करना ही है, 
जिनका स्वभाव ही क्रोध करना बन गया है, वे क्रोध का कुछ भी बहाना खोज लेगे ओर 
क्रोध का कचरा दूसरो पर अकारण ही बरसा देगे। 


पति ओफिस से घर आता है ओर एति का इंतजार कर रही पत्नी पर अकारण ही 
बरस पडता है, क्योकि ओंफिस मे उसके साहब ने डंटा है, फटकारा है। वह अपने 
ओफिसर को तो जवाब दे नही सकता, उस पर क्रोध निकाल नही सकता, तो घर मे 
आते ही पत्नी पर उबल पडता है। पत्नी जिसको कल रात ही उसने कहा था कि तू बहुत 
सुन्दर है, आज एेसा मालूम पड़ेगा कि यह शूर्पणखा कहो से आ गई? क्रोध भदा है। 
वह सौन्दर्य को नही देख सकता। भोजन करने बैठोगे, तो रोटी जली हुई मालूम पडगी, 
सन्नी मे नमक कम मालूम पड़ेगा, कुछ भी बहाना कर पत्नी की पिटाई कर देगा, क्रोध 
जो भरा है, वह कुछ भी बहाना खोजकर निकल जायेगा। 

अब पत्नी को क्रोधं तो तीव्र आ रहा है, पर वह मजबूर है, लाचार है। पत्नी, पति 
को कुछ बोल नही सकती, क्योकि पति परमेश्वर है, उसे यह पाठ बचपन से सिखाया 
गया है। हर मों अपनी बेटी को सिखाती है कि पति परमेश्वर होता है, कभी उसे 
पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन एक भी बाप अपने बेटे को नहीं 
सिखाता है कि पत्नी देवी का साक्षात्‌ रूप ठै, कभी उसका अपमान नहीं करना 
चाहिए। बेचारी पत्नयो व्यर्थ ही पीटी जाती हे। जिनकी पूजा होनी चाषिए, उनकी 
पिटाई हो रही है, यह नारी जाति का शोषण है, यह नारी की अस्मिता का हनन है। 

अब पत्नी क्या करे? किस पर क्रोध निकाले? किस पर बरसे? इतने मे पपू 
उछलता-कूदता स्कूल से आया, माँ के करीव आया। मों ने पकडा ओर पिटाई कर दी। 
कम्बख्त, एेसा ऊधम करता हुआ स्कूल से आता है। एक ही दिन मे कपडे कितने गंदे 
कर लिए, वस्ता वहो एेसे पटक कर रखा जाता है क्या? कितनी बार समञ्ञाया, लेकिन 
समञ्ञता ही नही। फिर पकडा ओर वापस दो-चार चोट रसीद कर दिये। बेचारे पप्पू को 
पताही नही कि मामला क्या है? वह मों की तरफ देखता है, तो समञ्च नही पारहा कि 
यह मेरी मों है या कोई चुडेल है। अब पप्पू किस पर क्रोध निकाले, मम्मी से कुछ बोलना 
तो खतरे से खाली नही। अब वह भी कोई न कोई पात्र दूषेगा! कोई न मिलेगा, तो 
अपनी गुडिया की टांग ही तोड देगा, किताब फाड देगा, स्तेट फोड देगा ओर वचा- 
खुचा गुस्सा नौकरानी पर उतार देगा। अब नौकरानी पप्पू को तो मार सकती नही, डट 
भी नही सकती है, तो वह वर्तन रगड़-रगड़ कर मांजेगी, कपड़े धोएगी, तो खव कूट- 
कूट कर धोएगी फिर वचा-खुचा गुस्सा अपने घर जाकर वच्चो पर निकालेगी। 


जीरा} हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४४) ^ 


ष इ 


५ 


4 
द्वा हुआ क्रोध किसी भी रास्ते से निकलता ही है, किसी भी निमित्त चे परमः 


~+ ^~ 


जाता है। क्रो बहुत बुरी चीज टै! इससे वतो वरना जीवन का सुख नष्ट हो जाट 

क्षमा- मनुष्य को शोभारूपसेहे, रूप की शोभा गुणसे है, गुणक्नौ रः 
ज्ञान से हं ओर ज्ञान की शोभा क्षमा से है। क्षमा सज्जन सन्त आत्मा का स्वभाठ र 
जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्षमः! 
किसी व्यक्ति द्वारा मन, वचन ओर काया से विना कारण ही पीडा पहुंचाने एय 
गाली देने पर अथवा अभद्र व्यवहार करने पर उसके लिए प्रतिकार करे छ 
शक्ति होने पर भी अत्यन्त शांति एवं समतापूर्वक उस कष्ट को सह लेना ओः 
किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना ~ क्षमा" है। क्षमो वीरो का आभूष 
है। क्षमा निर्मल जल के समानरै, जो कि विधी की क्षमा रूपी अमि को यान तः 
देती है। क्षमा एक एेसी अदभुत वस्तु हे, जिसे देने वाला ओर लेने वाला दोनो सुण? 
जाते है। क्षमाधारी व्यक्ति ही संसार मे संकटो पर विजय प्राप्त कर प्रतिष्ठा, यय ॐ 
कीर्तिं प्राप्त कर सकता है। 

क्रोध शमन का एकमात्र उपाय श्षमाभावः' हे। क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नरी, श्र 
सेहोताहै। वैर से वैर कभी शांत नही होते, यह अटल सत्य है! क्षमा से पूर्वकृत ए ४ 
दूर हो जाते है। क्षमा से सद्गति ही मिलती है। क्रोध का सामना क्रोध से कसे जर्ण, 
तो पकछताना पडेगा। धृणा का मुकावला घृणा से करेगे, तो कुछ भी हाथ नही लगेगा, नये! 
क्रोध से क्रोध वढता है। अग्नि मे ईधन डालेगे, तो अग्नि ओर वेगी ही। क्रोध अगि र 
उसमे घृणा का ईधन नही डाले। क्रोध कौ अग्नि को क्षमा ओर सहिष्णुता के जल से बुं 
क्रोध का सामना क्षमा से करेगे, तो क्रोध चूर-चूर हो जायेगा! 


क्रोध को कैसे जीते? 


मनोवैज्ञानिक का मत है कि क्रोध पर नियत्रण करने के लिए धीरे योलना, ४ 
ब्रातचीत करना न केवल आवश्यक है, अपितु अनिवार्य भी है। वातचीत कै दग्र 
तभेद की स्थिति निर्मित होने पर हम उच्च-स्वर मे वोलना शुर कर देते £| तवर 
+च्प-स्वर्‌ इस वात का परिचायक होता है कि हम पर क्रोध का भूत सवार ह ग 
उस समय व्यक्ति को सम्हल जाना चाहिए, हो सके तो मौन ले लेना चाहिष्‌। क्राथ 7 
गाली से प्रगाद्‌ रिश्ता है, अतः अपशब्दो का प्रयोग न कर। | 

(९) क्रोध शमन का पहला सूत्र है - सतर्क रहना। क्रोध मे अगर व्यति क 1१ 
ख्याल आ जाए किं उसे क्रोध आ रहा है, तो वह सम्हल सकता हं। अगग इतः ?1 
सध जाएकि क्रोध आरहाहैः तो फिर क्रोध पर नि्त्रण करना मान सारा | 

(२) विलम्ब करना - क्रोध अवे तो प्रतिक्रियादेने मे भटा (५ 
महावीर स्वामी कहते है कि शुभ कसना है, तो तत्काल को आर्‌ अगर अगम कन / 
है, तो विलम्ब करो कल पर षोड द। 


जीद! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४५) "क्रोध 


लेकिन अगर हमे कोई गाली देता है, तो क्या हम सोचेगे कि इस गाली का जवान 
कल दूगा। हम तुरंत गाली का जवाब गाली से देते है, ईट का जवाब पत्थर से देते हं 
मगर ईट का जवाब पत्थर से देने वाला सज्जन नही हो सकता। भोकने का जवाब 
भौककर कुत्ता ही देता है। लात का जवाब लात से गधा ही देता है। हम इन्सान है, गाली 
का जवाबे गाली से नही, सहिष्णुता से दे। ईट का जवाब पत्थर से नही, प्यार से दे। फिर 
भी याद्‌ रखे कि अगर कभी भी जिस पर क्रोध आए, उससे इतना कह देवे कि इसका 
जवाब भ तुम्हे कल (चौबीस घण्टे बाद) दूगा। इतना कहकर उससे विदा ले लेना। फिर 
यौतीस घण्टे मे विचार कर लेना, क्रोध के ओचित्य ओर अनौचित्य पर, क्रोध के कारणो 
पर तथा परिणामो पर फिर अगर जरूरी समद, तो सोच-समञ्चकर शान्ति से जवाब देना! 


(३) स्थान छोड़ देना ~ यदि आपको क्रोध आ रहा है, तो जिस स्थान पर आप 
खड़े है या बैठे है तत्काल अन्यत्र चले जाए, वहो से हट जा, उस स्थान को छोड दे, 
तो निश्चित मानें इससे ५०% राहत अवश्य मिलेगी। क्रोध का निमित्त या कारण मिलने 
पर समतापूर्वक सहन कर ले। 


(ख) चिन्तन साधना - किसी ने अपने को गधा कह दिया, तो हम भी तत्काल 
दुलक्ती मारने लगते है, पागल कह दिया, तो तुरन्त हम पर भी पागलपन सवार हो जाता 
है, कुत्ता कह दिया, तो हम भी भौकना शुरू कर देते है, काटने लगते है। एसा होता है, 
कुछ स्वाभाविक भी है, क्योकि हम जन्म से मृत्यु तक मात्र शब्दो की ही यात्रा करते है। 
शब्द ही कभी अहंकार का कारण नन जाते है ओर कभी क्रोध के। किसी ने अच्छे शब्द 
कह दिये, तो हम मुस्क उठते है ओर बुरे कह दिये, तो अपने को अपमानित महसूस 
करने लगते है। शब्दो ने ही अहंकार को बनाया ओर शब्दो ने ही क्रोध को। देखा नही! 
आदमी शब्दो के माया-जाल के पीछे कितना पंडा है। सुबह से शाम तक वह शब्दो के 
दायरे मे फलता-फिसलता रहता हे। आखिर दूसरो के शब्दो से हमे मितेगा क्या? 
सम्मान मिल जायेगा, प्रशस्तियों मिल जाएगी, प्रशंसा मिल जार्ेगी। मात्र शब्द्‌ व्यवस्था 
को व्यक्ति ने अपना सम्मान ओर स्वाभिमान मान लिया है। यह प्रशंसा या अपमान नही, 
मात्र छलावा हे। अपने आपको मात्र शब्दो से भरना - अभिमान है, मोह है, पाप है। 
इससे आत्मा का पतन होता है। 


सज्जन पुरुष, चिन्तनशील मानव कड़वे शब्दो मे से भी सार्थक, सजीव व प्यारा-सा 
अर्थं निकाल तेते है, जैसे- गधा मे गः का मतलब गलत ओर “धा' का मतलव धारणा। 
अवे गधा के मायने हुआ - जिसकी गलत धारणा है, वह गधा है। यदि आप भी गलत 
धारणा मे जी रहे है, तो आप भी ------ गधे है। 


जीर्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४६) "तः 


यदि आप भी अपने वालो के प्रति गलते धारणा रखते है, तो आप निरियः ९- 
पू के दो पव के गधे हे। गलत धारणा व गलतफहमी से वचे। गलतफहमी गत ञं ~ 
ते जाती है। भ्रान्त धारणा इन्सान को भ्रमितं कर देती है। शब्द अपने गहन-ग> ३; 
स्वयं खोलते हे, लेकिन हमारे पास वह चिन्तन नही, जो शब्दो के सत्य ढो सौर म 

इसके अलावा क्रोध से हटने-वचने के निम्न उपाय भी प्रयोग मे ला सके ह - 

क्रोध आते ही मौन धारण कर ले (मौन एक तप है)। 

जिस प्रसंग के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है, उस प्रसंग को अव यादन रः 

कै क्रोध आते ही अपने-अपने धर्म के प्रमुख मंत्र का स्मरण करे। 

यैः उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ करे जसे कि सौ, निन्यानु, इद्यानु, सित्यतु। 

४ अपनी गलती को भी खोजने का प्रयास करे। 

१ जिसके प्रति क्रोध आया हो, उसके अच्छे गुणो को ध्यान मे लाे। 

ॐ क्रोध अवस्था मे एक बार अपना चेहरा दर्पण मे देख ते 

क क्रोध आते ही मूंह मे पानी भरले ओर क्रोध रहे, तव तक महम 

क्रोध मे सामने वाला व्यक्ति अग्नि समान होता है, अतः आप पानी यनः 
अग्नि आहुति से नही, ठंडे जल से वुद्चाई जाती है! वह जल है - क्षपा गरः 
रखकर क्रोध को क्षमा भाव से दवा 

क्रोध के कारण ही मो-वेटा मे, सास-वहू मे, वाप-वेटा मे, मालिक-नौफ़ ? 
पति-पत्नी मे, आदमी-आदमी मे ज्गडा हो जाता है, मारपीट हो जाती ह, गोर्ती >` 
जाती है, खंजर भोक देते हे, जान से मार डालते है या मनुष्य स्वयं आत्महत्या क त " 
हं। क्रोध के प्रारंभ मे मूर्खता ओर क्रोध शान्त हो जाने पर पश्चात्ताप हता £ 4 
माचिस की तीती है, जो पहते स्वयं जलती है, वाद मे दूसरे को जलाती ६ ४५ 
का क्रोध व्यक्ति का भविष्य विगाड सकता है। क्रोध पश्चात्ताप से नही, प्रायर्ित 

से जातारहै। 

अतः क्रोध काजरा-सा भी निमित्तया कारण मिले, तो शान्तिसे उसका मामन" 
ते, समतापूर्वक सहन कर ते, फिर जो आत्मिक शान्ति पितेगौ, वह अपूर्व हमी। ॐ परः 
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भ्‌ क्रोध करना मना हँ ५ 
“वडे-वड़े कारखानो, फेविट्यो, ट्रेनों व वमो आदि मे यट लिया गता ? {१ - 
५ “यहं प्रपान करना मना है! इसी तरह प्रत्येक मानव का चि पि चद अप ध, १५ 
2 ओफिस अदि मे एसा वो टगा देक - "य त्रधकानामनः ला ठमद पा ^ 
< जाम वने मो व्ार-वार नउग पट्गा) अन्तत मनम कमभि नक्म्नका निन शय ^ 
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भी हाँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४७) "मान 
व 


& मान @ 


पमान याने अहंकार। अहंकार ही दुःख का बडा कारण है। जीवन कौ मूलभूत 
समस्य अहंकार हे। "था! ऽग" मे भौ कुछ हूं - यह जो भाव है, यही संसार 
है। अहंकार का जोर इतना जबरदस्त रहता है कि वह धर्म॑को भी अधर्म बना देता है। 
पुण्य कोपाप मे बदल देता है। अहंकारी को सत्य समञ्चाना अत्यन्त कठिन कार्यं है। 
अहंकार अधा है। अहंकारियों की स्थिति अंधो जेसी होती है। उनके पास 
आंखे होती है, लेकिन फिर भी उन्हे दिखाई नही देता। रावण की पूरी लंका तबाह हो 
रही थी, लेकिन रावण को लंका व अपने खानदान का तबाह होना कहँ दिख रहा था? 
कंस के ओंखि थी, लेकिन वह श्रीकृष्ण की शक्ति व सामर्थ्य को करो देख सका? 
दुर्योधन ओंखो वाला होकर भी क्या अंधा (अहंकारी) नही था? अहंकार विवेक का 
नाश कर देता है! अहंकार से ही क्रोध आता है। 
अहंकार बड़ा खतरनाक रहै! अहंकार मीठा जहर है। अहंकार ठग है, जो 
मानव को हर पल ठग रहा है। मानव मे जो भे" ओर भेरापन' है - यही अहंकार की 
जडरहै। मै ही परिवार का संरक्षक हू। मे ही समाज का कर्णधार हू। मै ही पत्नी ओर वच्चो 
का भरण-पोषण कररहा हू] मे ही परिवार, समाज व राषटको चलारहाहू। यह जो 
निरपेक्ष कर्तापन का अहंकार है, यही अहंकार मानव को दुःखी बनाए हुए है। मेरे विना 
दुनिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी - एसा इयूठा अहंकार ही मानव को दुःखी बना रहा है। 
आज हमारे दाम्पत्य जीवन मे, पारिवारिक व सामाजिक जीवन मे जो संघर्ष, 
मनमुटाव, मनोमालिन्य दिख रहा है, उसका मूल-कारण अहंकार है। यदि पत्नी पति के 
प्रति ओर पति पत्नी के प्रति, बाप बेटा के प्रति ओर बेटा बाप के प्रति, शिष्य गुरु के 
प्रति ओर गुरु शिष्य के प्रति समर्पण व सहयोग का रुख अपनाये, तो जीवन मे व्याप्त 
सारी विसंगितर्यो समाप्त हो जाए! अहंकार का समाधान "समर्पण' है, मृदुता है। 
जो सुख समर्पण व मृदुता मेँ है, वह अकडने मे नहीं है। जो अकडता है, 
यमराज उसे जल्दी पकड़ता है। जो मृदु होगा, उसे मौत कभी नही मिटायेगी। वह देर- 
सबेर मेगा, तो वह मर कर भी अमर हो जायेगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट- 
ये एसे महापुरुष है, जो हमेशा समर्पण मे जिये है ओर अहंकार की वृ इनके किसी 
व्यवहार मे कभी नही आई। इनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्दे इस जड उपलब्धि पर 
कोई अहंकार नही था। लेकिन हमारे पास है क्या? जो हम इतना अकडते है। हमारी तो 
चक्रवर्ती के चपरासी जैसी हैसियत भी नही है फिर भी हमारा अहंकार तो चक्रवती से 
भी बड़ा है। इस दुनिया मे एक से बढ़कर एक टाटा-बिडला-डालमिया पडे है। हम किस 
खेत कौ मूली है। मान करे तो विनय नहीं ओर विनय विना विद्या नहीं आती है। 


जी र्हा! हम भरी मृत्यु को जीत सकते है (४८) न 


अहंकार शून्य की ओर ले जाता है ओर समर्पण पूर्मं की जर उदं =; 
समर्पण स्वर्ग हे। अहंकार मृत्यु ओर समर्पण मुक्ति है। 

मान बड़ा धोखेबाज है! बड़ा तान है। वैसे तो मान मनुष्य के तिए अहिनस 
हे ही, किन्तु मान के विषय मे आज के आदमी की मान्यता कुछ अलग है। वह मः 
सम्मान जीवन के लिए अनिवार्य समञ्चता है। अगर कोई उसका अपमान करदे, ते> 
उससे माफी मेंगवाता हे, लडाई-इगड़े, दंगे-फसाद तक करने पर उतार हो जाता 
कोर्ट मे मान-हानि का दावा पेश कर देता है। मान-पतर के लिए सब कुछ करे सो रैः 
हो जाता है। बडा से बड़ा त्याग करता है ओर ऊंची से ऊंची दान रशि भी देदेट! 
नशते उसके नाम का शिलापट बड़े-वडे अक्षरो मे मुख्य स्थान एर लगाया े। ॐ. 
उसी पुरुष का नाम जब किसी हत्या या दुर्घटना के किसी केस मे पुलिस कौ य; 
आ जात्ता है, तव पुलिस वालो को हजारो रुपये इसलिए दे देता है कि डया ए 
उसका नाम काट दिया जवे। एेसा क्यो? आखिर इसका कारण क्या है? काण एः 
है कि एक तरफ अयोग्य मान की आकांक्षा ओर दूसरी तरफ मान-हानि का भय। 


आज तक का इतिहास उठाकर देख ले। एक भी उदाहरण एेसा नही परते? 
किसी को क्रोध-पत्र दिया गया हो, माया-पत्र दिया गया हो अथवा लोभ-पत्र दिः ए 
हो! लेकिन मान-पत्र देने की परम्परा सतयुग से लेकर कलियुग तक अक्षुण्ण स्प 
बरकरार है। किसी को क्रोध-पत्र दो, तो वह इ्ञगडा कर वैठेगा, किन्तु मान-प्र ह्यः 
की उपस्थिति मे तालियो की गड़गडाहर के साथ लेने मे हर व्यक्ति गौरव व आमन र 
अनुभव करता है। एेसा क्यो? क्योकि प्रायः व्यक्ति मान का भूखा हं ओर जो स्व्यं 7: 
का भूखा है, वह दूसरो का सम्मान केसे कर सकता हं ? दूसरो को आदर-सम्मान व. 
दे सकता है, जो अहम्‌ से रहित हो, विनय ओर समर्पण भाव से परिपूर्णं ह। च ९1 
के सुखद अंजाम को समञ्चता हो, क्योकि जो सुख रुकने मे हं, बह अकट्न भ कट | 
। जो आनन्द विनप्र व मृदु वनने मे है, वह कठोरता मे कहा है ? कटोता त एः 
ही अल्पचीवी हुआ करतौ है ओर मृदुता को दीर्घं जीवन का वरदान मिला हु ५ 
आदमी के शरीर मे जिह जन्म से ही आती ह ओर मृत्यु तक रती ह, वनद 
जन्म के वाद्‌ आते है ओर मसे से पूर्व टूट जते है, चकि दांत कठोर टोते हाट 
अल्पजीवी होती है, जवकि मृदुता दीर्घं जीवौ होती है। हम भी मृदु वने, निनग्र बर र 
ओौर गुरुजर्नो के सामने नग्रता से पेश अवे। दृूमरौ का मदा मम्मान क! ट्मीत्िण 2 
गया ह कि "विनय ही मोक्ष का द्वार है।' विनय ही उन्नति कौ पदली सीद दै। षि 
हो जीवन का धर्म है। पपमात्मा कौ सम्पदा का एकमात्र अधिकराी त्रिनयना = 
है। विनयरील व्यक्तिः समे प्रशंसा ही पाता दै! भगवान यनना है, तौ अकार मव्य 
अहंकार ही आन्ना ओर परमात्मा के वीच मे दीवार का काम क्ता र। 


४ हाँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (४९) "मान 


\ एक रूपक ~ मिद्व के घड़े मे ओर उसके सिर पर रखी कटोरी मे एक दिन 
च हयो गया। कटोरी ने घडे पर पक्षपाती का आरोप लगाते हुए कहा ~ “भैया तुम्हारा 
| व्यवह समतापूर्ण नही है। तुम्हारे यहो भी भाई-भतीजावाद चलता है।* घडे ने कहा - 
अरी क्या कह रही हो? आखिर इतना बडा आरोप तुम किस आधार पर लगा 
खी हो?\क्या सबूत है तुम्हारे पास कि भै पक्षपाती हू?" कटोरी ने तनिक तुनक कर 
कहा- "सबूत मोँगते हो? मै स्वयं इसकी सनूत हू। तुम सारी दुनिया के लोगो कौ तो 
प्यास बुञ्ञाया करते हो, लेकिन मै सदा तुम्हारे निकट मे रहने वाली तु्ारी छोरी बहिन 
सदा खाली की खाली हू घडे ने मुस्कराते हए मन्द स्वर मे कहा - अरी बावली 
बहिन! किसी से कुछ पाना है, तो उसके सिर पर नही, चरणों मे नीचे आना पड़ता 
है। ओर तुमतो सदासेही मेरे सिर पर अकडकर बेदी हो! अब भला तुम ही बताओ 
कि गलती किसकी है? मे पक्षपात करता हूं या तुम्हे अयोग्य माने ?' कटोरी को अपनी 
भूल का अहसास हुआ। वह ज्यो ही नीचे आई, घड़ ने उसे ठण्डे-ठण्डे जल से परिपूर्ण 
कर दिया। लनालब भर दिया। यह है अहंकार की रोचक कहानी। 
हमारे अधिकतर तीर्थ गंगा ओर नदियो के किनारे है। क्यो ? क्योकि नदियों सागर 
कीतरफ जारही है, मिटने की तरफ जा रही है। तीर्थं तो वही है, जो हमे मिटने का 
बोध मिले। तीर्थं कहते है, यहो आकरं अपने अहंकार को मिटा डालो। अहंकार के 
नारियल को फोड़ दो। मंदिर-मस्िद के नाम पर लडो मत 
किसी ज्ञानी पुरुष, सद्गुरु के पास कभी 'ज्ञानचंद' बनकर न जावे। वहो तो वच्य 
जसा भोलापन लेकर जावे। संत से कुछ सीखना है, तो उनके चरणो मे मस्तक ज्ुकाना 
जरूरी हे। सद्गुरु के चरण परम पूज्य हे। उन चरणो मे उत्तम आचरण की सुगन्ध है। उन 
चरणो मे चास््रिकात्रहै। वे मुक्ति-पथ की ओर गतिशील हे। 
स्टेशन पर ट्रेन तभी प्रवेश करती है, जब सिगनल डाउन होता हं। सिगनल 
अहंकार का प्रतीक है। अपना यह मस्तक भी सिगनल ही है। जव तक यह डाउन नही 
होगा, तब तक परमात्मा की टेन अपने हदय मे प्रवेश नही करेगी। परमात्मा ओर हमारे 
वीच एकमात्र अहंकारः बाधा है। अगर अहंकार की दीवार ठह जाये, तो हमारे लिए प्रभु 
के द्वार खुल जायेगे। 
किसी की सेवा करते है, चरण-वंदन करते है, चरण दवबाते हे, तो इससे हमारा अहंकार 
टूटता है। बहू सासु के पैर दबाती है, यह भी एक पुण्य कार्य है, सेवा है, धर्म है, पूजा हं। 
सासुभओ से भी एक नप्र निवेदन है कि यदि आपकी वहू आपके पैर दवाने आए, 
तो उससे दो-चार मिनि से ज्यादा पैर न दबवाना। दो-चार मिनिट पैर दववाने के वाद 
अपनी लाडली बहू को प्यार से मना कर देना। इससे फायदा यह होगा कि वहू दूसरे टिन 
भी फिर पैर दबाने आयेगी। बहू सोचेगी, दो-चार मिनिट कही तो वात है 


जीँ! हम भी मत्वु को जीते सक्ते रै (५०) १ 


सासुजी ज्यादा सेवा तो करवाती नही है। चलो, रो पैर दवा दिव कमम] = 
आजकल कौ सासु वड़ स्वार्था हे, अगर वहू कभी भूल से पैर दने वेड ॐ. ^ 
सासु मना ही नही करती। सासु सोचती है, वहू आज पहती वार ते आः रे, =: 
आयेगी इसकी क्या ग्यारंटी हं ? इसलिए आज हौ कसर परी कर त्‌। उधर य भे पैः 
दवाते-दबाते सोचती ह कि कितनी देर हो गईं, अम्मातोमनाक्यनेकानाम् >) 
ले रही है। ठीक हे, आज आई तो आई, अव कभी नहौ आङ्गो) इसीलिए यमू > 
निवेदन हे कि अगर आपकी वहू सेवा करने आए, तो ज्यादा देर भेता म नगम। 

आज दुनिया मे धर्म के नाम पर विकृत सप्रदायो कौ ब्राद-सी आः ६। नः 
है? सिर्फ मनुष्य के अहंकार की देन है। अंहकार ही आदमी-आदमी के वीय मे भे ५" 
रेखा खीचकर उसे विभक्त कर देता है। अहंकार तोडने का काम करता है जवि षम ^ 
जोडने का काम करता है। हमारी सारी लडाइयां, सारे तनाव, संघर्षं सी अप्य 
वजह से हे। पति ओर पत्नी, वाप ओर वेटा, सासु ओर वहू, देवरानी आ उदरः 
पड़ौसी-पडौसी के वीच मनमुटाव इसी अहंकार की देन ह। दो समुदायो के वौ मे 
संघर्ष है, दो जातियो के वीच मे जो खीचतान है, उसका मूल कारण मनुष्य का अम्य 
है। भता हिन्दू ओर मुसलमान आपस मे क्यो लडने तमे? दोनो अपने-अपने {मवमे 
जीवन-यापन करते है। दोनो अपना कमाते है, अपना खाते हे, फिर क्यो ल 2 7 
दोनो के अहंकार परस्पर रकराते है, तभी लडते ह। 

अव यह निर्णय स्वयं आपको करना है कि आपको क्या होना हं - अर्ण 
विनयशील? याद्‌ रखिये - धन का, रूप का, सत्ता का, वल का, पद्‌ का, ०44 
मान तो वुरा है ही, लेकिन गुण का, ज्ञान का, उपकार का मद भी अच्या नरमा ^ 
बडे देश अपने वल के अहंकार मे कैसे-कैसे विनाशक अस्र-शम्त्रौ का उन्पादन 7: 

। हिक पापी वल का अहंकार करने वाले को यह वात ध्यान मे रखनी चा {: 

हिटलर जैसे आदमी की कत्र भी दिखाई नही देती, तो फिर हम क्रिम खेत कौ परल ^ 

अत्त. याद रखे, अपने जीवन के द्वार, अहंकार के लिए मदा वन्द ग्य 


५.५ ~ + + 


1.111.111 ‰^€^^ ^? 


र र स्वाभिमान ओर अभिमान | 
‡ स्वाभिमान ओर अभिमान मे उतना ही अन्तर है, विता मानन क म्न 
< गर्मी (नार्मल टेग्रेचर्‌) मे ओर्‌ वुखार की गर्मी मे। शरीर कौ मामान्य म न 
० इद्यानु दिग्री- 'स्वाभिमान" है, किन्तु टेम सादे टदयानु म उष्य ^, 
> तो चिन्ता वट जाती हा इसी प्रकार अभिमान (अहंकार) का भी वदना तिना 


‡ विषय हा जता ह। 4 


£ ~ (क 
कक कक कक्कर 1.1 >^ ^~“ “ 


जीर! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५९) "माया 


रागद्वेष ; {3} & माया & 


राग-दवेष का तीस भेद माया है। माया अथवा छल-कपट।! माया भी अनेक 
दुःखो की जननी है) ज्ञानियो ने माया को नागिन की उपमा दी है। नाग काटे तो आदमी 
जीवित रह सकता है, परन्तु नागिन काट ले, तो फिर उसका कोई उपचार नही होता। 
इतनी जबरदस्त है यह-माया। मायावी, घर मे कुटुम्बीजनो को, दुकान मे ग्राहको को, 
स्कूल मे अध्यापको को ओर उपाश्रय मे धर्म-गुरुओ को भी छलता रहता है। 

जो जीव सरल होता है, वह अपने आस-पास इ्गड़े की जड़ को आने भी नही 
देता, परन्तु मायावी तो ज्ञगडे की जड को सदा हरी-भरी ही रखना चाहता है। विदेशी 
शासको ने हमारे देश मे अधर्म, साग्प्रदायिकता का मिथ्या गडा हरा-भरा ही सखा हे। 
वे यहो से चले गए, तब भी उसकी विषैली जडे यही छोड़ गए है। 

एक रूपक - एक राजा ने नदी के किनारे सुन्दर महल बनाने का विचार किया। 
इंजीनियर को बुलाया ओर उसे शानदार महल बनाने का हुक्म दिया। जो भी सामान लगता, 
राजा वदिया से बह्िया मेगा कर देता था! उसे तो सर्वश्रेष्ट महल जो बनवाना था! अतः 
किसी भी वस्तु की वहं कमी नही रहने देता था। लेकिन इंजीनियर के मन मे कपट छा 
गया। वह बिया माल दुपाकर उसकी जगह घटिया माल का उपयोग करने लगा। 

अच्छे माल के नाम से हत्के माल का उपयोग करना आजकल बहुत बढ गया है। असली 
को असली कहने वाला आज मूर्खं माना जाता है। जो नकली को असली बता कर बेचता है, 
उसे ही होशियार माना जाता हे। खराब मिश्रित घी को शुद्ध असली घी कहकर बेचने मे 
होशियारी मानी जाती है। आज तो यह धारणा ही बन गई है कि अनीति किए बिना रुपया 
नही मिलता। जैसे - आप खराब माल अपने धर मे नहीं लाना चाहते, वैसे ही आपको 
खराब रुपया (अनीति से कमाया हुआ धन) भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। क्योकि 
अनीति का धन या खराब तरीके से कमाया हआ रुपया भी बहुत दुःख- प्रद होता है। 
दूसरों को सुला-रुला कर एकन्न किया गया रुपया स्वयं को भी सुला कर ही जाता हि। 
या तो चोर-डाकू उड़ा ले जाते है या सरकार छापा डालकर ले जाती है अथवा बीमारी 
के इलाज मे, अथवा निकम्मी संतान के कारण उसका थन निकल जाता है। 

एसे एके नही अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेगे। अनीति का फल बहुत 
बुरा होता है, फिर भी वह आज सरल माना जा रहा है ओर नीत्ति का काम जो कि सरलं 
है, कठिन माना जा रहा है। अधिकांश लोग अनीति पर चल रहे है। 

उस इईजीनियर ने राजा के महल मे सव नकली वस्तुओ का ही उपयोग किया, वस 
उसकी सुन्दरता मे कमी नही आने दी। आप जानते है कि नकली हीरे मे भी चमक कम 
नही होती है, तभी तो लोग उसे असली समडञने की भूल कर वैठते है। महल सुन्दर तो 
दिखाई देने लगा, पर मजवूती जैसी चाहिए, वैसी नही थी। 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५२) द 

कपट एक नकली सिक्के कौ तरह है, जो कभी चलाने गते ने हं एः मै) 
यथा सरमय महल की उद्घाटन विधि का समय आया। हज लौ संत्या पे लोम - 
हए थे। राजा ने खड़े होकर कहा - भरे इंजीनियर ने कई रेतिहासिक इमारत क ~ 
किया हे। सचमुच इनकी कला प्रशंसनीय है। जव तकं ये इमारत रहेमौ, तव तर टन 
नाम भी दुनिया मे अमर रहेगा मे इन्हे इनाम देने की बहुत दिनो से सोच रता ध भ: 
यह मौका आ गया हे, अतः मै एलान करता हूं कि यह नया महत, जो हनने य 
श्रद्धा एवं लगन से वनाया हं, वह मे इन्हे उपहार के रूपमे दे रह ह्‌ 

कहिए वस्तु उपहार मे मिले, तो कौन खुश नही हे? परन्तु इंजीनियर ठे म 
मे खुशी नही थी। क्योकि वह तो यह समञ्चता था कि महत पे मजवूती नही रै, 
भी गिर सकता है ओर रहने वालो के प्रण ले सकता ह। तो आप यह समय ग भः 


[भ 


कि कभी-कभी मायावी की माया ही इस तरह के दुःख का कारण वन जाती र। 
अतः इससे हटने, बचकर रहने में ही जीवन की सार्थकता टै। 
| ४६ अमृत वाणी भ] 
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को आ रहा है, कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम है ~ दुिया। 


क इसी का नाम टै ~ दुनिया 
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जीद] हम भी मृत्यु को जीत सकते दै (५३) ष्लोभः 


| रागद्वेष :(४)| & लोभ @ 


रोग-दवेष का चौथा भेद लोभ - दुःख एवं पापों का मूल है! अर्थ ओर काम 
का लोभ वड़ा खतरनाक है। लोभ मीठा जहर है। लोभ बड़ा शेतान है। लोभ ही 
नर्कंहै। लोभदहीठग है, जो मानव को प्रति पल ठग रहारहै। 

लोभी मनुष्य को संसार की यदि सम्पूर्णं सम्पत्ति मिल जावे, तो भी उसकी तृप्ति 
नही होती। वह सदैव अतृप्त ही बना रहता है! आदमी कितने वर्ष तक जी सकता है? 
वैसे तो जीवन को संतो ने, ज्ञानियो ने क्षण-भंगुर बताया है, फिर भी अधिक से अधिक 
सौ वर्ष। परन्तु वह तैयारी करता है, हजारो वर्ष की। सौ वर्षं तक जीवित रहने वाला 
व्यक्ति हजार वर्षं की सामग्री का संचय करने के लिए आकाश-पाताल एक करके दु ख 
जनके प्रवृत्तियो का सहारा ले, पाप-पुण्य एवं धर्म-अधर्म के विवेक को भुला कर्‌ एकत्र 
की हुई निधि भी उसे तृप्त नही कर पाती, वह भी उसे तुच्छ ही दिखाई देती है। इस वृत्ति 
का पोषण करने के लिए वह अनर्थक कर्म करने मे भी नही हिचकिचाता। बिल्ली-चूहा 
मारने मे, नेवला-सर्पं मारने मे ओर सिंह-हिरण मारने मे पाप नही मानता, उसी प्रकार 
असन्तोषी जीव, हिसा आदि पापजन्य संग्रहखोरी मे पाप नही समञ्चता। 

लोभ की प्रमुख जड है - 'तृष्णा'। यूँ समञ्ञो कि दुःख कौ ज्वाला तृष्णा की भटी 
मेसेही निकलतौ है। तृष्णा के कारण ही मनुष्य निन्यानु के फेर मे पड जाता है। निन्यानु 
सेसौ यदिहो जातेहै, तो सौ का सुख तो उठाता नही ओर हजार करने की इच्छा जाग्रत 
केर लेता है। हजार के होने पर मनुष्य का मन लाख की चिन्ता से भर जाता है। मनुष्य 
सोचने लगता हे कि लाख रुपये हो, तो ही आराम की जिन्दगी जी सकता हू, फिर लाख 
होने पर करोड की चिन्ता मे डूब जाता है। पर मन सन्तुष्ट कब होता है? वह तो सदा 
अतृप्त बना रहता है। क्योकि मन की इच्छा असीम है, कामना अनगिनत है, 
आकांक्षा असंख्य है। एक इच्छा की पूर्तिं करो, तो चार नई उत्पनन हो जाती है। तो 
अर्थ एवं काम की इच्छा ही दुःख है। मन कौ चाह ही दुःख है। इच्छा ही मनुष्य 
को लोभ में डालती है। 

मनुष्य की पंजी लाख या करोड रुपये की होने पर भी यदि तनिक भी सुख न 
मिले, तो इसका कारण तृष्णा ही है, असन्तोष ही है। चक्रवर्ती जेसी रिद्धि-सिद्धि मिलने 
पर भी मन मे असन्तोष का जोर रहता है, वह मन को सदा बेचैन ही वनाए रखता है। 
खाते-पीते, उठते-बैठते ओर सोते समय भी मन वेचैन ही बना रहता है। गरीव कभी 
यह नही कहता कि मुञ्े मरने की भी फुरसत नही है। अमीर ही प्रायः यह कहते सुना 
जाता है कि मुञ्े मरे की भी फुरसत नही है। जिसके जीवन मे पुण्य धर्म कम ओर अर्थ 
काम तृष्णा अधिक होती है, वह अत्यधिक दु-खी होता है ओर जिसके जीवन मे पुण्य 
धर्म अधिकं ओर अर्थं काम तृष्णा कम होती है, वह व्यक्ति अधिकांश सुखी होता है। 


जीहोँ] हम भी मृत्यु को जीत सकते है, (५४) 8 





असन्तोष से ही लोभ के अलावा क्रोध, मान, माया आदि क वाठ £ 
होता हे। जन तक असन्तोष नष्ट नही होता, तव तक आन्तरिक रान्ति सम्भव >` : 
ओर आन्तरिक शान्ति के बिना वाह्य शान्ति का कोई महत्व नही हे। 

जरा इतिहास के पत्रे पलट कर देखिये ~ जव पाइसर का वादशाह इटतं को >~ 
के लिए रवाना हुआ, तो सीनियस नामक एक तत्त्ववेत्ता ने उनसे पूषा - 

(आप किस ओर जा रहे है?' 

बादशाह ने उत्तर दिया - भे इटली को जीतने के लिए जार्हाह 

तत्त्ववेत्ता ने पृच्छा - इटली को जीत कर क्या करोगे?' 

"फिर मै अफ्रीका पर विजय प्राप्त करूगा।' - वादशाह बोला। 

तत्त्ववेत्ता ने फिर पूछा - अफ्रीका को जीतकर क्या करेगे?' 

बादशाह ने कहा - फिर मे आराम करूगा' 

त्वेता ने कहा - "वह आराम आप अभी ही क्यो नही कर तेते 
यह सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गया। लोभी आराम से नही रह सकता। 

लालच ओर आनन्द की आपस में कभी नहीं वनती। 

लोभी के मन मे दया नही होती जैसे - लोभी अहीर गाय दहते स्य गम 
दुह लेता है ओर बछ्डे का भी ध्यान नही स्खता, वैसे हौ लोभी व्यक्त दूते कौ सम ' 
हडपते समय उसके सुख-दुःख का ख्याल नहौ कसता। लोभी मनुष्य नौकर मे ४ %" 
तो खूब लेता है, मगर दाम कम देता है | 

लोभी वृत्ति से ही दुनिया मे बड़े-बडे युद्ध भी हए ह। वादरार सिकन्दर पभा 
अन्तिम ससे ते रहा था, तो उसकी ओंखो से ओंसू वह निकते। लोगो को बद्र आर" ^ 
कि सिकन्दर महान होकर भी क्यो रो रहा है ? सिकन्दर ने कहा ~ जिस दौलत के न 
हाथ आजीवन युद्ध करते रहे, वे ही हाथ आज खाली ह गए ह 401 
जाता है, परन्तु सन्तोषी त्यागी मर कर भी अमर हो जाता हं। सन्ताप त्याग "/ नी 
का सबसे बडा लाभ है - मानसिक शान्ति, आत्म शु। इसलिए ववर च ' ` 


धन- राज्य छोडकर संन्यासी, संयमी व । 1 
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भ जीवन में तीन बाते सदा ध्यान रखो ४ 


¢ 

‡ चीजे इन्तजार ओ रहर! 
‡ वे तीन चीजे किसी का इन्तजार नही करती - - समय, मोत 

‡ ये तीन बाते कमी न शूले ---- ~ - कर्ज फर्ज ओर मरन 


जीवन मं 7ह-रमा ओर जका) 

‡ यै तीन चीजे जीवन म एक वार ही पितत ह ध ८ | 
€ इन तीनो का सदा सम्मान के ~ - - - ˆ ` 1 9 
< जो निकल गया, वह कापस नही आता ~ - ˆ 7५ | म 


गी, गम खाज 
६ ये तीन गते सदा मानो - - - - - - ध 1 
६ इन तीन को कभी छोटा मत समङ्गा ˆ ˆ ` कर्ज शत्र (८ 
‡ इन तीनो को वृ मे रक्खो ०254०५54 1 
< उतु ००००५०९०००५००००५०० 


जीहोँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५५) 'इरोखा' 


& इरोखा 


"'आज सन्तो ओर समाज को, युवाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योकि युवा, 
वच्वौ ओर बृढ के बीच एक सेतु है। मगर आज का युवा एेसे मोड़ पर खडा है, जहो से उन्नति 
ओर पतन के दो रस्ते फूटते हे। यदि समय रहते देश के युवाओ को सही मार्गदर्शन न मिला, 
तो वुजुर्गो का भविष्य बिगड़ जायेगा ओर आने वाली पीढी भी खत्म हो जायेगी।'" 


<~<~<~+«~< «+~ <^ <~ ~< ~~~ << <<< ~< +< ~~~ ¢ ^< <¢ ¢< ~< ~~~ ~¢ <¢ 

“भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब खाना विकृति है ओर स्वयं भूखे 
रहकर भूखे को खिला देना संस्कृति है। विकृति मेँ जीना दुर्जन-स्वभाव, प्रकृति में 
जीना सज्जन-स्वभाव ओर संस्कृति मे जीना सन्त-स्वभाव है। भारत की संस्कृति 
खिलाकर खाने की है। जो खिलाकर खाता है, वह सदा खिलखिलाता है, हर रोज 
खिलाकर खाओ, हर रोज खिलखिलाओ।'' 


~~~ < ~~~ ~~~ <^ ~~~ ~~~ << ~~~ ^¢ << ~< < <~ << ~~~ 54 < ~~ ¢ 

“मनुष्य मच्छर से ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य भी काटता है, मच्छर भी काटता हे। 

मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, मनुष्य काटता है तो खानदान तक पी जाता है। 

फिर मच्छर को मच्छर कभी नही काटता, लेकिन मनुष्य को मनुष्य सदियो से काटता आर्हा है। 
जाति, भाषा ओर मजहब के नाम पर बोटता आ रहा है! 
मनुष्य} तुम "अमृत पुत्र' हो] काटो नहीं, अमृत बोटो। 

<<< ~~~ <<< ~^ ~< << ¢ ~< ~~~ ~< << ~< ~~~ ~~~ << र< $ $< <<< 
""नारी के तीन रूप हैँ - लक्ष्मी, सरस्वती, दुगा) 
नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए, लक्ष्मी का रूप धारण करे, 
संतान को शिक्षित करने के लिए, वह सरस्वती बन दिखाए, 
तथा सामाजिक वुराइयो को ध्वस्त करने के लिए, सिंह पर आरूढ दुर्गा की भूमिका निभाए। 
यही नारी धर्म है - यही नारी कर्तव्य है।' 

<^ <^ ~^ ¢^ ~< ~~~ +< <¢ ~~~ < <<< ~~ << ¢< +$ <+ < <+ <<< < + ~~~ 4 ¢ 
“आज हिन्दू ओर मुसलमान अपने-अपने शुद्र कुरे मे बेठा है ओर उसे ही अंतिम 

सत्य मान रहा है। हिन्दू सोचता है, सारा ब्रह्माण्ड मेरे ही कुएं मे है, मुसलमान सोचता 

है, मेर कुओं ही सम्पूर्णं हे। ज्ञानी कहते है - संप्रदाय कुओं है, धर्म-सागर है। 
कुओं आंशिक सत्य है, सम्पूर्ण सत्य तो सागर है, कुओं से ऊपर उटे, ताकि 
अन॑त-सागर के दर्शन हो सके।'' 

«^< <<< <<< ~+ < +< <~ <« +< ~~~ << <<< ~+ <<< << «< ^< +^ < <<< ¢< 
“यह सत्य है कि दुनिया मे बुराइयों है, पर कभी हमने यह भी सोचा वुराइ्यों क्यो है? 
दुनिया मे बुराड्यो इसलिए नही हें कि वुरे आदमी ज्यादा बोलते है, वल्कि इसिषए 

है कि भले आदमी समय प्र चुप रह जाते हे। आज हम गलत को गलत कहने की 

हिम्मत खो बैठे है ओर यही कारण है कि देश, समाज में वेशुमार वुराइयँ है।'' 


<<< ^«<<<<<< <<< < <<< << 4<€5< <¢ <4 4 <<< <<< <<< 


जी हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५६) "रोषा 


` “तुमसे नोट" मगे नही आया हू वोर जैरपर मन्त्र जजन तुमसे नोट" मांगने नही आया हू, 'वोट' ओर सपोर्ट" मोगने भी नही आया ६ 
म सिर तुमसे तुम्हारी खोट मोगने आया हू वे खोट, जो तुषहे रात को सोने नही देती > 
खोट जो तुम्हे दीन-हीन, दण्ट बनाए हुए है। मै तुम्हरे दवार पर लोली फताए खद ह इष 
ञ्ञोली मे डाल दो जीवन कौ तमाम बुरा । बस यही मेरी गुरु-दक्षिणा होगौ। 1" 
०%< «<<< << <<< «<$ << << << <«९ <<< 5५५९ ५५८९५५९०५८५८५५९६४९ 
“पापी को जागने मत देना, उसका सोए रहना ही अच्छा है। क्योकि जब तक बह 
सोता रहेगा, उतनी देर तो लोग उसके अत्याचार से बचेगे। ओर सन्त को सोने मत देन, 
क्योकि यदि सन्त सो गया, तो दुनिया का कल्याण रुक जायेगा। 
हमारी कोशिश हो कि सन्त जागता रहे, पापी सोता रहे।"' 
<<< <^ <<< ~< < <~ << +< ^+ <^ <+ +++ << < +< ५44 ५<54€ < ५4९५५ ५५५५९ 
आज के इंसान की भूख, इस कदर बढ़ गह है कि वह संस्कृति, आदर्शो ओर 
नेतिक मूल्यो को भी खाने से नही चूकता है। पहले जव आदमी जंगली था, तव कंद- 
मूल खाता था, फिर थोड़ा समञ्लदार हुभआ तो अन खाने लगा ओर अबे सभ्य हुभ, ते 
रुपया तक खाने लगा। ध्यान रखना! पेट रुपयों से नही, रोटी से भरता रै।'' 
<<< <<< ~< <+ ~< «~< <~ ~< ~~ 4 ~+ <+ ¢< +< + +< <+ $¢ < +¢ 4 ¢$ ¢$ «५८५० 
“एक विनम्र अनुरोध है, यदि किसी मुनि मे, सन्त मे, कोई स्खलन (दोष) दिपे 
तो, उसकी निन्दा न करना, अपितु जब भी किसी मुनि मे दोष दिखाई दे, तो उसे तुरत 
कोपी मे नोट कर लेना तथा उसी वक्त संकल्प करना कि यदिमे मुनि वनूग, तोय 
गलत्ती कभी नही करूगा। सन्तो की कमियों नही, खूषिर्यो देखे ।'' 
«५4५ ««<< «+< ~< ~~ <<< ¢^ ~< 444 ¢ «4५44 $< «¢ ५५९^ 
` “आज देश को निरक्षर लोगो से, कोई खतरा नही है। वि 
देश को खतरा है, तो साक्षर लोगो से हे। आज तक देश मे जितने भरी घोटाले हए, 
. इन्दी तथाकथित साक्षर लोगो की देन है, साक्षर लोगो द्वार ही देश की संस्कृति कौ, कृ 
। जा रहा है। ध्यान रहे! संस्कृति की उपेक्षा भारत के हित मे नहीं है।'' 
०<44५<<< ००५4444 < <<< 444५५५५५ ¢5%« ०५०००००० ^ ॥ 
“पतंग की डोर किसी के हाथ मे होती है, फिर भौ वह अर्त आकाश मे विचरण कष 
है। जबकि पतंगा स्वतत्र होने के वाद भी, दीपक के चारो ओर धूमकर्‌ अपना वीवन ऋ ५ 
देता है। इसी प्रकार जिस प्राणी की जीवन डोर, सद्गुरु के हाथ मे होती है वह अनत 
संचारो को घ्‌ लेता है, ओर जो स्वच्छन्द होता है, वह मिट नाता ह । = |, 
५५००००००००००००९०००००१००९०००००००००९.०००० ५०००००००. 
“प्रमाद ही दुःख का कारण है, तो एेसे धर्मात्मा लोगो के जीवन म ज कि व 


सरलता से ओर विना किसी को हैरान किये अपना जीवन जी रहे ट, स 
, जीवन धर्ममय होने के वावजूद्‌ दुःखो का आक्रमण यही वृताता £ <“ 

पहले कही न कही प्रमाद का सेवन अवश्य किया ह। व 1 

५५०८64०6 ९००¢<@ ०५०००५०० % ०००९५ ¢ ® ॐ ¢ 
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जीहां। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५७) "कान, 


& उच्य & 


मनुष्य के इनद्धियों पोच होती है - (९) श्रोत्रन्धिय (कान) (२) चक्षुरिन्दिय 
(आंख) (३) प्राणेन्धिय (नाक) (४) रसनेन्धिय (जीभ) (५) स्य्निन्धिय (स्पर्शन) 


[इन्धि (१) | श्रं श्रोत्रिय (कान) श्र 

श्रोतरद्धिय कान को कहते है। टेलीफोन शब्द-श्रवण का साधन है। यदि कान की 
श्रवण-शक्ति नष्ट हो जाए, तो उसके लिए टेलीफोन की क्या उपयोगिता है? अतः 
टेलीफोन से भी कान का या सुनने की शक्ति का मूल्य अधिक है। ओर जिसका मूल्य 
अधिक होता है, उसका उपयोग भी उचित ठंग से ही किया जाता है। यह बात तो 
माता-बहिने अच्छी तरह जानती है कि बर्तन मोंजते समय या भोजन बनाते समय वे 
कीमती साडी नही पहनती। कीमती वस्त्र तो विशेष प्रसंग प्र या त्यौहारो पर ही पहने 
जाते है। इसी प्रकार मूल्यवान वस्तुओ का उपयोग भी समञ्जदारीपूर्वक ही किया जाता है। 
कान शरीर की अत्यधिक कीमती वस्तु है। महान पुण्य के उदय से, धर्म के फले प्राणी 
को पोचो इन्द्रियों प्राप्त होती है। एक से चार इन्िय तक के जीवो को कान नही होते, 
यह साधन पञ्चेन्द्रिय प्राणी को ही उपलब्ध है। एेसी कीमती वस्तु का कोई दुरुपयोग 
करे, तो उसे कोई बुद्धिमान थोड़े ही कटहेगा? 

अपने कान से दूसरों की निन्दा सुनना दुरुपयोग है, जबकि उसके सद्गुण सत्य 
श्रवण करना सदुपयोग है। किन्तु प्रायः यही देखने मे आता हे कि लोग दूसरो की निन्दा 
सुनने मे अधिक रस लेते है। जहो दो चार लोग इकडं होते है, वहो चाय पीते-पीते, वाहनो 
मे यात्रा करते समय, बातो ही बातो मे, दूसरो की निन्दा करते रहते है ओर अन्य सभी बडी 
दिलचस्पी से सुनते रहते है। मगर कोई भी साहस जुटाकर यह नही बोलता है कि यह सुश्रावक 
का स्थान है, कों होटल या पान अथवा नाई की दुकान तो नही हे। ` 

निन्दा करना व सुनना दोनों ही बुरा है। जिसकी निन्दा की जाती है, अगर उसको 
पता चल जाए कि फलां ने मेरी निन्दा की है, चुगली की हे, तो वह उसका दुश्मन वन 
जाता है ओर बदला लेने के मौके की प्रतीक्षा करता रहता है ओर मौका मिलते हौ उसका 
अहित करने से चूकता नही है। तो याद रखिये, अगर आप दूस की निन्दा सुनकर 
प्रसन्न होते है, तो दूसरे भी आपकी निन्दा सुनकर अवश्य प्रसन्न होगे। 

फिल्मी संगीत सुनना कान का दुरुपयोग है, इससे वासना जाग्रतं होती है। 
हरिण मधुर गीतो कौ आवाज पर मुग्ध होकर पकड़ा जाता हे। साधु-सन्त व महापुरुषो 
कौ वाणी सुनना सदुपयोग है। इससे आत्म शुद्धि की राह दिखती है। श्रवण के साथ मनन 
भी जरूरी हे। श्रवण के बाद मनन हो, चिन्तन हो ओर आचरण का रस वनकर जीवन 
क कण-कण मे पहुचे, तभी जीवन सार्थक कहलाता है। सत्य श्रवण जीवन का दर्पण 
है, उसमे अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है। 


जी र्हा} हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५८) "सभ्य 


9 अ 
इन्धिय {२} भर चश्रिद्धिय (आंख) ५ 


शरीर मे आंख का एक महत्वपूर्णं स्थान है। इन्हे दो चमकते हुए हीरो की 
उपमा दी गहं है, जिनसे सारा शरीर शोभायमान हेता है। यदि आंख कौ ज्योति = 
जाती हे, तो मनुष्य पराधीन बन जाता है, लाचार हो जाता है, उसका सम्पूर्णं जीवन हं 
अन्धकारमय हो जाता है। सैकड़ो मील दूर तक देखने वाला दूरवीन भी आंख के अभरन 
मे काम नही दे सकता। हमारे लिए ओंख एक वहुमूल्य साधन है! ओंख है, तो 
विष्वदन है, वरना सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार है। 


ज्ञानी सन्त कहते है कि एसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग कतई नही होना चारिर। 
कोई पुरुष अपनी तिजोरी मे गोबर के कण्डे भरे, तो तोग उसे कभी समञ्दार न 
करेगे, मूर्खं ही कटेगे, तो फिर ओंख-रूपी तिजोरी मे कही हम पाप-रूपी कण्डे भे 
की मूर्खता तो नहीं कर रहे है? यह चिन्तन का विषय है। 


ओखो में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। चक्षु-विका! दै ग 
मे भक्त तुकाराम ने कितना सुन्दर कहा है- 


^"पापाची वासना नको देऊ डोला, त्याहून आंधला वराच मीं।' 


हे भगवान! अगर तू मुञ्च पर मेहरबान है, तो एेसी कृपा वरसा दे कि मेरी अगो 
मे कभी भी विकारे जन्मन ले सके यदि तू एेसा नही कर सकता, तो मुञ्ञे अन्धा एहम 
टे।' अन्धा हो जाना अच्छाहै, पर आंखो मे अर्थया काम काचिकार आ जाना अच्छ 
_ नहीं है। अन्धे आदमी के लिए तो केवल एक भव ही दुःख का कारण वनता ह, पनु 
ओंखो का विकार तो अनेक भवो मे दु.ख को उत्पन्न करता है। अधिक रागोत्पादक द्भ्य 

या टी. वी..एवं सिनेमा आदि देखने से भी ओंखिं विकारी यन जाती ई। 


कुछ वर्षो पूर्व की ही सत्य घटना है ~ रविन्द्र स्टेडियम, कलकत्ता (कोतकातः } 
अशोककुमार नाइट का प्रोग्राम हो रहा था। उस रात स्टेडियम म बहुत सं स्व-पुर 
एकत्र हूए थे। हजारो लोगो ने तो टिकिटे भी व्लेक मे खरीद छर पर्श परः ५ 
स्टेडियम ठसा-ठस भरा था। कही पैर रखने कौ जगह भी नही धी।प्र्राम गुर £न 
पूर्व ही कुछ बदमाशो ने विजली कौ लाइन काट डाली। फलस्वरप, (६ 4 
अन्धेरा हो गया। फिर उन वदमाशो ने ओरतो को प्कडना शुर किवा। कर व 
छीन, किसी के कड़े फाड़ दिये, किसी के कपडे उतार दिय उनकौ इ 
लगे! बड़ी भगदड मच रई, कई लडकियों, वच्चे, सर्य लोगो क पव (४ 
| कृद्‌ पी, इममे अमः 


गई। कई स्यां अपनी लज्जा बचाने के लिए पास केतालावमेकृ 
की जाने चली गड्‌! 


अखि 


जीहौ। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (५९) 


संगीत की स्वर लहरी तो शुरू न हो सकी ओर न ही आंखो को तृप्त करने वाले 
दृश्यो से साक्षात्कार किया जा सका, पर हाहाकार ओर चीख-पुकारो की ध्वनि से स्टेडियम 
जरूर गूँज उठा। यह सब क्यो हुआ? ओंख मे विकार आया, तभी तो यह काण्ड हुञ। 
वैसे दसी प्रकार का एक काण्ड मप्र. के शहर इन्दौर के नेहरू स्टेडियम मे भी हो चुका 
है। इसमे लोग सुलक्षणा पण्डित नाइर देखने को गए थे। इसमे भी इसी प्रकार की आपाधापी 
मची थी ओर कईं लडकि्योँ व ओरते अर्द्धनग्न तथा घायल अवस्था मे जँसे-तैसे अपने 
घरो पर पर्हृची थी। क्या आपसे यह भी पृछ लेवे कि यदि आपके गोव या शहर मे कोई 
साधु-सन्त या महात्मा आए हो ओर उनका कही प्रवचन हो रहा हो, जिसमे बिना टिकिट 
प्रवेश की व्यवस्था हो, तो क्या इतनी संख्या मे आप लोग इका होवेगे ? बडे दुख एवं 
शर्म की बात है कि वहं जाने के लिए आपको समय नही मिलता। 

तो ओंखो का विकार क्या कहर ढा सकता है, यह आपने देख लिया है। किसी 
को बुरी निगाह से देखना या देखकर ओंखों मे वासना के भाव लाना, कदम बढ़ना 
-यह ओंख का दुरुपयोग है। चिडियाघर मे सिंह, रीछ, मृग, मोर, बन्दर आदि पिंजरो 
मे बन्द करके रखे जाते है, उनका कारण भी आंख का पोषण करना ही तो है। 

सम्पन्न वर्ग के लोग विवाहो मे एक से एक नई वस्तुओ के प्रदर्शन मे लाखो रुपये 
इसी कारण खर्च कर देते है कि देखने वाले, आयोजक कौ प्रशंसा करे। 

बच्चै-बच्चियो, आदमी-ओौरते एेसी पौषाखे पहिनते है ओर एेसा मेकअप करते है 
कि दूसरे उन्हे देखते ही रहे, ये ही कारण दूसरो की ओंखो मे विकार उत्पन्न होने के कारण 
बनते है। 

रूप के साथ ओंख का घनिष्ठ सम्बन्ध है! रूप का राग ओंख को संकुचित 
बना देता है, विकारी बना देता है! जो रूप के मोह मे आसक्त बने हे, उनका वहुत 
बुरा हल हुआ है। रूप का, काम का रागी रावण हुआ, तो उसने अपने सारे कुटुम्ब का 
ही नाश करा लिया। रूप के नशे मे पागल बनकर पद्मोत्तर राजा द्रोपदी को उठा ले गया 
ओर अन्त मे उसे अपनी रक्षा के लिए स्त्री वेश धारण करना पडा। अलाटदीन के महतो 
मे रूपवती बेगमो की कमी नही थी। फिर भी चित्तौड की रानी पद्मिनी के सौन्दर्य पर 
उसकी नजरे उदी ओर उसे पाने के लिए उसने भयंकर नरसंहार किया। फलस्वरूप, पद्मिनी 
तथा उसकी सैकडो सखियो को जौहर की ज्वाला मे जलना पडा। एेसे अनेक दृष्टान्त इतिहास 
मे भरेप्डेहै। 

कृपया विवेक रखिये कि जिसे देखने से ओंखों मे विकार पेदा हो, उसे नही 
देखना, विकार शान्त हो, उसे देखना, बस यही ओंखों का सही सदुपयोग है। 

मरने के वाद्‌ आंखो का दान कर देना भी पुण्य कार्य माना गया है। उसे भी यह 
जरूर कहना चाहिए कि वह इन ओंखो से किसी को भी विकारी नजरो से न देखे। 


जीँ हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६०) 


इन्निय {३}; ४ प्राणेन्दिय (नाक) ४ 


शरीर मे नाक का एक महत्वपूरण स्थान है। इसके अभाव मे शरीर कौ कोर रोप 
नही, वह शोभा-हीन होता है। मनुष्य के लिए नाक एक बहुमूल्य साधन है। नाक गनं 
ग्रहण करने का प्रमुख कार्य करता है। इसका भी दुरुपयोग ओर सदुपयोग दोनो सभे 
हे। हमे सदुपयोग ही करना चाहिए भेवरा सुगन्ध से आकर्षित लेकर फूलो पर आ दैत 
है ओर मस्त होकर रस-पान मे लीन हो जाता है। कमल के मुदने पर वह वन्यन मे पट 
जाता है ओर कभी-कभी प्राण गेँवाने की नौवत आ जाती है। 

अतः एसी कीमती प्राणेन्धिय (नाक) का सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। 
दुरुपयोग से तो दुःख ही दुःख मिलता है ओर परलोक भी विगड़ता है। 


। ‰ ज्ञान-पिदारा | ५ ज्ञान-पिटारा भर | 
[1.१.१११ क... ~~~ ~+<^~^<~^५44५८५4५५ 


५८ मेहमान का मकान ४ 
मेहमान कितने भी शानदार मकान मे ठहरे, उसकी उस मकान के प्रति आसक्ति : 
‡ नही होगी, क्योकि वह समञ्ता रहता है कि पे यहो कुछ दिनो के लिये ही ठहर ‹ 
° वाला हूं - अगे या पीके मुञ्चे यह स्थान छोडना ही पडेगा। ठौक इसी प्रकार ह < 
९ भी सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया मे एक मेहमान की भोति आते हं ओर मेहमान | 
£ की तरह ही इसे छोड जाने वाले है; जाना न चाहे, तो भी हमे जाना ही पडेगा + 
% << <¢ ¢< ~ ~ +< ~ ~ ^¢ < ~ +¢ «4 < < ¢ «+ < ¢ ¢ ¢< <¢ <$ ¢ ¢ < ¢ ¢ «¢ 4८4 ^ 8 
४ भ्‌ मृत्यु ओर विज्ञान भरर 
९ भौतिक जगत मे आश्चर्यकारी शोध कएने वाले ओंर प्रगति के गिर ए, 
* आरूढ आज के विज्ञान के सामने सवसे बडी समस्या भूत्यु' की हँ ५ रागं. 
९ के निदान ओर उपचारो की शोध विज्ञान ने की हं, परन्तु आज तक क वातिक “ 

किसी भी व्यक्ति को मृत्यु" के रोग से नही वचा पाया ह। ५ 


¢ 
11 


भ तीन लाख की तीन बाते ५ 


(१) प्रातः ब्रह्य मुहूर्तं मे उठ जाना। 
(२) माता-पिता, वड़ो व गुरुजनो का आदर करना! 


(३) क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने एर भी शति धारण करना! 
<<< <<< << << <¢ < «<<< ¢< «५4 << ०० <~ ¢ % ¢ ~ 


४ सीमा मेँ रहना सीखो 


सीमित खाने वाला, सीमित वोलने वाला, सीमित कमान वाता अं | 
8 ग परेशान नही होता, अत. सीमाम्‌ गहना मा ८ 

करने वाला - कभी परेशान नही हाता, (0 
त ¢ < < <" ¢ € 
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जीर! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६९) 'जीभ' 


| इन्धि .८४) | ८ रसनेद्िय (जीभ) ५ 


पोच इन्द्रियो मे जीभ का विषटेष महत्व है। जीभ के अलावा अन्य जो चार 
इन्द्रियों है, ये बोलने का कार्य नही कर सकती। बोलने का कार्य तो केवल जीभ ही 
करती है। जीभ का पहला कार्य स्वाद लेना ओर दूसरा कार्य उसका निर्णय देना है। 
निर्णय देने मे इसे देर नही लगती। साग मे नमक कम हो या अधिक उल गया हो, दूध 
मे शक्कर कम हो या अधिक गिर गई हो, जीभ उसे कहने मे तनिक भी देर नही करेगी। 
थाली मे पचास व्यञ्जन रखे हो, पर जीभ जरा-सी कमी पर भी बोले बिना रह नही 
सकती। इस वस्तु के साथ अमुक वस्तु होती, तो मजा आ जाता। अरे दही बडे मे कुछ 
दही अधिक होता, तो मजा आता, दाल मे कुछ खटाई डाल दी होती, तो जायका वढ 
जाता ओर चटनी बिना तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया ~ एेसी अनेक बाते इस जीभ 
से अक्सर सुनने को मिलती रहती है। जीभ सदा स्वादिष्ट वस्तु को ही पसन्द करती है। 

इस स्वाद के चक्कर मे कई लोग वर्जित वस्तु भी ले लेते है ओर बीमार होकर 
बहुत कष्ट पाते है। कई लोग स्वाद के वशीभूत होकर अनन्त-अनन्त पाप वंध कर लेते 
है। पशुओ का मांस खाते है। इस जीभ की मात्र तृप्ति के लिए न जाने कितने निरपराध 
मूक पशु-पक्षियो की रोज हत्या की जा रही है। ओर कई प्राणी खाने के चक्कर मे अपनी 
जान तक गवा देते है। मछली आटे कौ गोली खाने के लिए मह खोलती है ओर धीवर 
काडाला हुभा कोटा उसकी जान ले लेता है। 

कईं लोग कच्चा-पक्का मांस भी खा जाते है। कई देशो मे सप, मेढक व करई 
छोटे-मोटे कीडे-मकोडो का अचार डालते है ओर उसे भी खा जाते हे। यह कैसा मजा 
है? याद रखिये। दूसरो की हत्या मे मजा मनाने वालो की मौत भी बहुत दर्दनाक हुभा 
करती है, क्योकि यह तो कटु सत्य है कि जो दूसरो के लिए गड्ढा खोदता है, वह भी 
उसी मे गिरता है, जो जैसा बोयेगा - वैसा ही पायेगा। दूसरो को दुःख देने वाला भला 
वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। यह निश्चित है कि अनेकानेक दु ख एवं बीमारी का 
मूल जिहा-लोलुपता ही है, अतः सुख के इच्छुक, खाने मे संयम रखकर दुःख, हिंसा 
ओर पाप से बच सकते है। 

जीभ का दूसरा कार्य है, बोलने का। बोलने मे जीभ यदि वेभान होकर, बोल 
देवे तो अनर्थं हो जाता है, गडा हो जाताहै, रणम भंग हो जाता है, उसकी सर्वत्र 
निन्दा होगी ओर यदि मीठे सत्य वचन बोलेगी, तो सभी से प्रशंसा मिलेगी। 

एके मनुष्य के घर मेहमान आता है, वह उसे चाय पिलाता हे, स्वादिष्ट नाश्ता 
कराता हे, तो मेहमान बहुत सन्तुष्ट होता है, किन्तु साथ ही यदि खिलाने वाला यह वोल 
देवे कि - "क्यो वस्तु कैसी लगी? अच्छी लगी न! ये चीजे कभी तुमने तुम्हारे वाप 
जमारे भी खाई थी?" किये! मेहमान पर कैसी गुजरेगी? जीभ के एेसे वोल किए-कराए 
पर पानी फेर देते है, कटुता पैदा कर देते है, सम्बन्धो मे दरार पड़ जाती हं। 


4.2: . "स्पर्धत व । 
- त्वद 


अतः कहा गया ह कि इस "बिना हड्ी की लालीवाई' को सदा नियन्नण मे 
रखो, इसका सदुपयोग ही करो, कभी भी दुरुपयोग नहीं करो। 

जीभ को पुण्य प्रकृति ने जिस स्थान पर स्थित फिया है, यदि उसे भ समय लिय 
जावे, तो जीभ का महत्व ओर स्पष्ट हो जाता है। जीभ मे पुण्य प्रकृति ने हद नहं उतत 
है। इसका मतलब हे ~ एेसा नप्र बोलो ओर मीठा बोलो कि उसमे शवकर-सी मिठास 
इलके। दूसरा इसके ऊपर वत्तीसी का ताला लगाया है, इसके वाद फिर जवडा आः ष 
का पहरा बैठाया है। इसका अर्थं है जीभ को सदा नियन्रण मे स्ने कौ आवस्यकत च 
मनुष्य यदि जीभ को नियन्रण मे रख ले, तो इस जीवन मे तो सुख भोगेगा ही, स 
ही परलोक के लिए भी पुण्य बंध कर्‌ लेगा। 


भ स्पश्निन्दिय (स्पर्शन, त्वचा) भ 


यह इद्िय जीव को सबसे अधिक दुःख मे डालने वाली है। काम राग सयपे 
अधिक पाप पैदा करता है। इस नश्वर शरीर से मोक्ष-सुख भी पिल सक्ता है, स 
जीव काम, वासना को नष्ट कर देता है, वह मृत्यु को भी जीते सकता है। परन्तु, उपे 
राह कामराग ही सबसे अधिक बाधक बनता है। कामराग को जीतने वाला ही सुखी व्रतत; 
हे। काम विजेता की शक्ति काल से भी महान होती है। 

स्पर्श सुख मे ही मदमत्त हाथी आजन्म बंधन मे पड जाता हं। कामगगी कम 
वासना मे अन्धा उन्मादी होकर सौन्दर्य को ही देखता रहता है, उससे उत्पत हने यातं 
सन्ताप को वह नही देख पाता। भोगो को भोगते हुए मौत तो आ जाती हं, पर उनः 
तृप्ति नही आती। भोगो का सुख विष मिश्रित सुख है, जो मौत मे ही परिणित हता + 
__ जैसे - किसी को सोप काट खाए, तो उसको नीम के पत्ते भी मीठे लगते ह। वय हं 
~ , ` को कामजन्य दुःख मीठे प्रतीत होते है। | 
मक्खी शहद खाने जाती है, तो उसी मे फेसकर मर जाती हं, इसी तरह काम ‡ 
1. मानव भी उसी मे फसकर्‌ मौत का शिकार हो जाता ह। 
अर्जुनमाली की कथा तो सभी जानते है कि उसकी पत्नी से विषय सुख वन क 

।ते छहो पुरुष अकाल मे ही मृत्यु के मुख मे चते गए थै। | 
विषयान्धता (विषयो अर्थात्‌ काम वासना के प्रति आसक्ति) प्राणी कौ नि 
विवेक शून्य वना देती है, ओंखे होते हुए भी अन्धा वना देती ट, जिमसं उन यः 
नही हो पाता कि कामराग के अस्थायी सुखो के पौरे अनन्त दु-ख भी जु ह £ ध 
वह कभी भी उस पर आक्रमण कर, उसे मौत के मह मे धकेल सकना ट। वपन 
मे पहले क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु वाद मँ अनन्त दुःख > 
ञ्ेलना पड़ता हं! नन १ 
भोग सामग्री स्वेच्छापूर्वक छोड देने से अपूर्व सुख कौ अतुपृति टन 


३। 
५५ 


-क# ि। 


प्रप्य 


जी र्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६३) “स्परनि-त्वचा' 


स्पर्शं सुख के रसिक को अन्त मे बहुत दुःख उठाना पडता ह। शास्र मे उसके लिए 
राई जितना सुख ओर पहाड जितना दु.ख कहा गया है। विषय-सेवन से पूर्व भी कई पाप 
करने पडते है ओर वाद मे भी रोग तथा नरक निगोद का दुःख ही भोगना पडता है। 

शास्त्र मे एक रूपक का वर्णन आया है। एक दासी अपने सम्राट के लिए रोज 
फूलो की शौया सजाती थी। एक नार जब वह शैया तैयार कर रही थी, तो एूलो से 
महकती हई उस शैया पर सोने की इच्छा को वह दबा न सकी। उसने सोचा - पोच 
मिनिट के लिए सोकर देखूं तो सही कि कितना आनन्द आता है। वह शया पर लेट गई 
मन्द्‌-मन्द हवा के ज्ञोको ने उसे गहरी नीद मे सुला दिया। जब सम्राट आया, तो उसने 
दासी को ौया पर सोते देखा। सम्राट की ओंखो से मानो अग्निज्वाला बरस पडी। सम्राट 
ने दासी को दो हण्टर लगा दिये। मगर आश्चर्य कि, दासी हेंसते-हंसते उठ खडी हूई। 
सप्रा ने कहा - हसती क्यो हो? क्या तुञ्धे अपने गुनाह का दण्ड कम मिला है?" ध्यान 
दीजिये, दासी ने सम्राट के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। दासी ने कहा - हि सरकार! 
आपकी इस पुष्प शया पर मैने थोडी ही देर के लिए शयन किया। जिसका यह परिणाम 
आया कि मुञ्धे दो हण्टर्‌ की मार खानी पडी। हे शाह। मुञ्चे आपकी हालत पर तरस आ 
रहा है कि आप तो इस शैया पर नित्य शयन करते है, तो आपको इसका कितना 
दुष्परिणाम भोगना पडेगा?" 

दासी कौ यह मार्मिक बात सुनकर सम्राट के हदय की ओंखे खुल गई, उसका 
हदय परिवर्तन हो गया। उसे अपने वैभ्व व काम-वासना के प्रति अरुचि हो गई ओर 
वह वभव को तिलांजलि देकर त्याग माग का पथिक बन गया। 

याद्‌ रखिये! सच्वा परम सुख भोग मे नही, अपितु त्याग मे ही है। वासना से जव 
दु खे उत्पन्न होता है, तो मनुष्य वैराग्य की बाते करने लगता है, परन्तु जब वह दुःख 
कुछ कम हो जाता है, तो पुन. वह उसी ओर भागने की कोशिश करता ह। 

कथानक : एक भाई अपनी पत्नी से बडे दुखीथे। वे एक सन्त के पस आए 
ओर उसने अपने दुःख की कुछ वाते सन्त को सुनाई ओर सुनाते-सुनाते वे जोरो से रो 
पडे। सन्त ने कहा ~ धर्यं ओर विवेक से काम लो। संसार मे अगर सुख होता, तो 
शालिभद्र अपनी नत्तीसं पत्नियो को क्यो छोडते? वे सुख प्राप्ति के लिए ही धन-वैभव, 
पत्नियों सब कुछ छोडकर मुनि बन गए थे" 

कुछ दिनो बाद उस भाई की पत्नी मर गई] तब सन्त ने पुनः उस भाई से कहा- 
अन अगर सुख ओर शान्ति का जीवन जीना चाहते हो, तो पुन. इस चक्कर मे नही 
पडना।' परन्तु कई आदमी एसे भी होते है कि जो अपने अनुभव से भी लाभ नही उठाते। 
वे ठोकर खाकर भी नही सम्भलते। उस भाई ने दूसरी शादी कर ली। मगर अफसोस! 
यह ओरत तो पहले से भी सवाई निकली। 


~ 


जी हों! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६.४) ---- ध ससह (द) सत ध 
वह तो फिर भी कु कद्र करती थी, एर यह तो कुते की तरह दुत ६। उ 
बड़ा बुरा हाल गया। उसका जीना मुश्किल हो गया। सच हौ कहा है छि _ सन 
ज्ञानियों के वचनों को न मानने से एेसा ही होता है। वस्तुतः काम-वासना ही हुः 
कौ जननी है। जो जीव योवन अवस्था मे ही इसे दवा खया देता है, उपलं 
वद्धावस्था भी बड़े सुन्दर ठंग से व्यतीत होती है। ध 
एक ओर मार्मिक कथानके गौर करने योग्य है। मेपोलियन को मुसौवत के पिरे 
मे कुछ दिन एक नाई के घर मे रहना पड़ा था। वह सारे दिन पुस्तक पदता रहता थ 
वह युवकतोथादही ओर सुन्द्र भी था, अतः नाई की ओरत उसे प्रेम क्स तः 
किन्तु वह उसकौ ओर ओंख उठाकर भी नहीं देखा था। कु दिनो वाद नेपोलिवत देः 
का प्रधान सेनापति बन गया। किसी प्रसंग वश वह एक वार उसी नाई के षर मे हमै 
से गुजर रहा था! वह वहो रुका व उस ओरत से पूढा - यहो नेपोलियन नात एः 
युवक रहता था न?" नाई की ओरत उसे पहचान न सकी! उसने उत्तर दिया - 
मनहूस आदमी का तुम नाम ले रहे हो? वह तो कुछ समता ही नही था।' मेपेतियः 
ने कहा - वह नेपोलियन मै ही हू। अगर उस क्त मै तुम्हरे चंगुल मे फंस गया हेत, 
तो आजजोमै देश के सेनापतिकेरूपमे हू, वह कदापि नही हो पाता) कामराग को 
जीते बगैर योद्धा बनना मुमकिन नही! 
आप लोग जन दुकान पर बैठते है, तो धन कमाने के तिएहीवेठेहटयाषं 
कमाने के लिए? सीधा सा उत्तर है - धन कमाने के लिए वैठते है। वहाँ भौ अगर पण 
इन्द्रियो को वशमे करके न बटो, तो आप धन नही कमा सकते। | 
दुकान पर ्राहको की लाइन लगी हो ओर उस समय कोई तुषं संगीत गुनः" 
आवे, तो उस समय आप क्या करेगे? सुनाने वाले को यहं तो कहे कि अर्म न, 
फिर कभी आना! ओर उस समय कोई नर्तक सुन्दर से सुन्द मृत्य आपको दिपाने ^, 
तो उसे भी आप वो से भगा देगे! अरे, ओर तो ओर, घर मे डका आक्र यः 7५- 
'वाबूजी। खाना ठण्डा हो रहा है, आप जल्दी से घर्‌ आकर खाना खा लीविव। मातः 
आपका इन्तजार कर रही है॥' तव भी आप यही कहेणे न ~ अज ठण्डा ५ म ध 
अभी मुञ भूख नही है। जा, तेरी मो को कह देना कि मेर इनतजार न का अष 1, 
खा ले) मुञ्चे थोडी देर हो जाएगी" । ५ 
यह कथानकं इस वात को संकेत करता है कि धन प्राप्ति के तिष्‌ अगा, र 
इन्द्रियो को वश मे कर सकते है, तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिपु दनक क्या न = 
मे करे? क्यो न इन्धिर्यो को सार्धे? इन पर विजय प्राप्त करा नि 
इद्धियो पर विजय का यह मतलव नही कि इन्द्रियो का १ अ म क 
शेतानियत का दण्ड इन्द्रियो को देना उचित नही। इन्धियौ कौ जीतने का मततत टै ~ 
उन्हे सार्धे! उसके लिए मन पर विजय प्राप्त कर) 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६५) "स्पश्न-त्वचाः 


एक मन को जीत लेने पर पोचो इनद्धियो पर विजय पा सकते है। पचो इद्धियो पर 
विजय पा लेने के वाद पचो प्रमाद ओर पचो अत्रतो पर विजय पा सकते है ओर इसी 
प्रकार अपने अन्तर की दुनिया के तमाम शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर्‌ सकते है, अतः 
मन को काबू मे करे तथा इन्द्रियो को शिक्षित बनावे। 

नयन को करे, जहों- जहो तेरी दृष्टि जावे वहो - वहौँ सद्गुण ही देखना! 

कान से कहे, जो-जो तु सुनता है, उसमे से जीवन के लिए प्रकाशन किरण ही लेना। 

वाणी से कहना, जब तू बोले तो उसमे मिश्री-सी मिठास घोल देना! 

काया को कहं, तू जहो उपस्थित हो, वरहो सेवा की सौरभ फेलाना। 

इस प्रकार इन्दियो को शिक्षित किया जा सकता है। इन्ियो को साधने के लिए मन 
को जीतना जरूरी है। उ्शाम्ति! शान्तिः! शान्ति! 

| भर्‌ चिन्तन करियै | 


भ अरर 1 11111 


8 ""लाया न था साथ कुछ, साथ न कुछ ले जायेगा, ध 
९ मुडी बोधे आया था, हाथ पसारे जायेगा। < 
५ कर ले कुछ सत्कार्य, बस साथ यही जायेगा। 1! 
< «¢ ~ << ~~ ¢ ~~ ~+ $ र $ $ ~+ ~ ~ + ~< < < <~ <~ ~ ~र < + €^ <~ ^ ^+ ¢ ¢< 4 < 
४ भ्र सद्गति का आरक्षण भरर ॥ 
५ _ दिल्ली से मुम्बई तक की यात्रामे यदि सीट का आरक्षण हो, तो यात्री 


निश्चिन्त रहता है। गाडी आने के पूर्व उसे कोई चिन्ता नही रहती है, किन्तु टिकिट * 
< का आरक्षण न हो, तो सतत्‌ चिन्ता बनी रहती है। उसी प्रकार इस जीवन से विदाई 
२ के पूवं यदि सद्गति का आरक्षण करा लेंगे, तो निश्चिन्त रह सकैगे, अन्यथा < 
° मृत्यु के समय हाय! हाय! रही तो आत्मा की दुर्गति निश्चित ही है। < 


996 
$ माना हुजा घर - शरीर को अपना घर माना ओर उसमे रहा। किन्तु वह अपना नही > 


९ ा। ओंसू बहाते विवशता से एकं दिन उसे खाली करना पडा। यदि वह अपना होता, ९ 
र तो उसे खाली करना न पडता। अनन्त जन्मो मे हर बार ेसा हुआ। फिर भी ओखि नही ‡ 
< खुसी। फितनी रोमांचक दै, जीवन की कहानी। खैर, अब भी अखि खुल जा तो अतीत ‡ 
£ का घटनाचक्र प्रेरक बन जाएगा। अपने मे रहना, अपने घर मे रहना है। शरीर अपना 


€ घर नही, माना हुआ घर है। माना हुआ घर, लम्बे-लम्बे समय तक अपना नही होता। * 
* << << <<< «<<< < ५4 < <~ <+ < ~ ~< ~< << + «<< << ~ <<< <<< 


९ महान आत्माएं भृत्यु से घबराती नहीं है। वे तो प्रसननतापूरवक मृत्यु का 4 
‡ स्वागत करती है। समता ओर समाधि के द्वारा वे अपनी मृत्यु को भी महोत्सवरूप * 
वना देती ह। महापुरुषो की विदाई भले ही जगत्‌ के लिए शोक का कारण वने, ‡ 
९ परन्तु वह मृत्यु उनके लिए तो महोत्सवरूप ही होती है। ६ 
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जीर्हौ! हम भी मृत्यु को जीत सक्ते है (६६) "पन ओर उसका धः 


-------~--- ~~~ 


षि मन ओर उसका निग्रह 


मानव का मन बहुत चपल है, बहुत च॑चल है। जैसे - चलती हुईं घडी के सेर 
कारकया एक क्षण भी स्थिर नही रहता है, इसी तरह शरीर रूपी घडी का मन हः 
कोटा भी फिरता ही रहता है। मन पानी से भी पतला, धुं से भी वारीक ओर एठः 
से भी तेज गतिशील दहै) मन कावेग विद्युतसे भी तीत्रहै। 

जिस 1 कुत्ता द्र-द्र भटकता है, उसी प्रकार यह मन भी विषय-सुएरं 
लालसा मेँ दर-दर भटकता है। अगर कुछ मिल भी जाता हे, तो उससे तृण र 
होता तृष्णा सदा ही बनी रहती है। जसे- दिद्रयक्त पात्र कभी जल से प्पू्ण नतैः 
वैसे ही मन कभी भी तृप्त नही होता, कारण कि उसमे तृष्णा रूपी छिद्र है! जैसे- परः 
कभी मिठाई पर नैठती है, तो कभी गंदगी पर जा वैठती है। वैसे ही यह मन पौ कः 
तो साहित्य के सुन्दर पुष्पो का, धर्म म्रन्थो का सस लेता है, तो कभी वासना की गदः 
की ओर दौड़ जाता है। मन का विजेता सरि संसार पर विजय पा लेता रै 

मन यात्रालु है। परमात्मा को खोजने कौ बात भी वही कहता है ओर संपापर 
स्वाद चखने कौ प्रणा भी वही देता है। उसका काम है, आत्मा को शरीर ओरपयिः 
से हटाकर कभी आरम-कुर्ी पर न बैठने देना। बुद्ध या बुद्धिमान कहलाने वाता 7 
मनके अगि निर वुदूहै। कहाभी है - 'मनके हारे हार, मनके जीति जीत)" 

सिनेमा के दृश्य स्थिर नही होते, उसी प्रकार मन मे भ एक दृश्य पूपा १, 
दूसरे ही क्षण कोई नया हौ दृश्य आ जावेगा। मन एक प्रसिद्ध बहुरुपिया ६। इए 
कोई निश्चित रूप नही है। मन स्वयं मे न अच्छ हं ओर नवुरदै। मनते वस ्त। 
मन एक शक्ति है, जो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है - कि वह उस शक्ति को अनः 
रवृत्तियो मे लगाता है या बुरी। मन ही जीवन का शत्र है ओर मित्र भीर! 

जैन धर्म मे भगवान महावीर स्वामी मे आत्मा के साथ कर्म वंध होने केजोवाणः 
बताए है (काय, वचन ओर मन), इनमे से मन को प्रमुख कारण माना £|. , 

आगम से चुनी हुई निम्न कथा मन की गत्तिको अधिक स्पष्ट कर्द ^। 
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्रणिक, भगवान महावीर के दर्शनार्थं आते ह, तो चीच मे राजर्धिं पर दृष्टि जर्तं £! 


श ४ 
ए } च“ 


देह की निषवंप साधना को देख उनका मन श्रद्धा से रजिं के चरणो मे शुक जता 

्रोणिक भगवान के समवसरण मे पर्ुचे। भगवान महावीर को वंदन कते मनय पथः 

राजिं की साधना के चित्र अंकित थे। सम्रार ्रेणिक भ्रगवान से पृषत  ,.. 
"यदि इय समय रजर्पिं कौ आबु समाप्त हो जवि, तोवेकिमिगति म द्ध 


मभु वर्धमान शान्त मुद्रा वोते - “सातवी नरक मे 


जी हौं} हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६७) "मन ओर उसका निग्रह 





“वया कहा भगवन्‌! सातवी नरक ? एेसा साधक सातवी नरक मे जाए, तो हम जैसे 
भोग के कीड़े कर दिकेगे?' - सप्रार श्रेणिक बोले। 

पर सर्वज्ञ की वाणी तो संदेहो से परे होती है। 

सप्राट के मन का समाधान तो अभी शेष है। कुछ क्षण रुककर सम्राट श्रेणिक ने 
फिर अपना वही प्रश्न दोहराया। 

भगवान महावीर ने उत्तर दिया - "पहली नरक मे।' 

सम्राट के मन का अभी भी समाधान नही हुभ। आकुल मन से सप्राट ने फिर पू 
लिया - भगवन्‌! यदि राजर्षिं अभी आयु समाप्त करे तो? 

"अन वे स्वर्ग के ही राही है, पहले स्वर्ग मे! भगवान ने उत्तर दिया। 

्रेणिक अभी कुछ सोच ही रहे थे कि - आकाश मे देव दुन्दुभि गड़गडाने लगी। 
देवो का आगमन शुरु हो गया। 

्रेणिक ने फिर पूछा ~ "भगवन्‌। यह असामयिक गडगडाहट कैसी?" 

भगवान बोले - ^सग्रार। राजर्षि प्रसन्नचन्द्र केवली (सर्वज्ञाता) बन गए हे। देवगण 
उसका आघोष कर रहे है ओर उन्ही के लिए ये देव दुन्दुभ्यो गडगडाई जा रही है। 

सम्राट श्रेणिक बोले - "पर भगवन्‌। मै कुछ समञ्च नही पा रहा हूं, यह पहेली 
सुलद्च नही पा रही है। कुछ मिनटो पहले सातवी नरक, फिर पहली नरक, फिर पहले 
स्वर्गं मे ओर अभी केवली ? भगवन्‌! जरा स्पष्ट करे।' 

प्रभु बोले ~ श्रेणिक! जिस क्षण तुम राजिं को वंदन कर मेरे पास आए थे, उस 
क्षण उनका तन तो मुनि साधना मे था, पर मन? तुम उसकी गति को पकड नही सकते। 
वह उस समय भीषण संहार कर रहा था। अपने नन्हे पुत्र पर राज्य का भार डाल कर्‌ 
राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि वने थे। इधर उनके शत्रुओ ने नन्हे पुत्र की दुर्बलता का लाभ 
उठाकर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड गया। इधर राह मे गुजरते हुए दो पुरुषो ने राजर्षि 
की ओर संकेत करते हुए कहा ~ “पिता मुनि बन गए, पुत्र के लिए राज्य विपत्ति लेकर 
आया। नये सप्राट शत्रु की विशाल सेनामे धिर गए है।' 

ये शब्द्‌ राजर्षि के कानो मे टकराए ओर विद्रेष की आग भडक उटठी। मन युद्ध के 
मोर्चे पर जा डटा। दोनो ओर से शस्त्रो के भीषण प्रहार शुरु हो चुके थे। राग-द्रेष की 
ज्वाला मे च्ुलसता मन अशुभ की तीत्रतम परिणति के द्वारा सातवी नरक के कर्म एकत्र 
कर रहा था। यह वही क्षण था, जो तुम्हारा प्रश्न मेरे सामने आया था ओर मैने मन की 
परिस्थिति का निरीक्षण करते हुए तुम्हे उत्तर दिया था। राजर्षिं का वाह्य शरीर तो साधना 
मेही था, जवकि अन्तर्मन शत्रु के सिरो के साथ क्रीडा करर्हाथा। 

युद्ध पूरे यौवन प्र था। हजारो वीर कट मरे थे। शत्रु दल भी विनाश पर था ओर 
शस्त्र सामग्री भी नष्ट हो चुकी थी कि अचानक दोनो सम्राट आमने-सामने हो गरए्‌। 
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जी र्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (६८) "मन अमैर -------- 1 नत सकते ह (९८) "मन अर उसा मिः 





शत्रु को सामने प्राकर राजर्षि का क्रोध उवत पड़ा ओर एक ही संस र रर्‌ स~ 
की जौवन-लीला नष्ट कसे के लिए वे शस्त्र खोजने लगे। एर सभी शस वाम अ = 
थ। सम्राट ने सोचा ~ "वलो मुकुट ही सही, एक हौ प्रहर मे शतु कासिर वपः 
लौटने लगेगा ओर ज्योहि हाथ ऊपर उठे, एर वहं तो मुण्डित सिर था कं था पूर; 

उसी क्षण विचारधारा ने मोड़ खाया उरे! मै तो मुनि हू कैसा श्र ओर रन 
युद्ध? कर से करो पर्हुच गया ओर पश्चात्ताप की पुनीत गंगा पप को धोने तमी ॐ 
तभी तुम्हारा दूसरा प्रश्न आया था। कुछ क्षणो मे शुभ योग ओर शुद्ध उपयोग कौ धं 
ने मिलकर राग परिणति ओर द्वेष परिणति को क्षय कर दिया ओर राजर्षि वल 
ज्योतिः प्राप्त कर गए, सर्वज्ञाता बन गणए। 

जेन धर्मं कौ यह लघु कथा संकेत करती है कि मन की धारा यदि उप्र उत 6, 
तो मनुष्य को निर्वाण (मोक्ष) तक पहुंचा देती है ओर नीचे गिरती है, तो सातवी नग 
की जन्धेरी गुफा मे गिरा देती है। अतः मन को वशमेको) 

मन को वश मे करने का सवसे सरल उपाय है ~ परिग्रह (स्वर्ण आदि 
वस्तुओं के संग्रह) ओर स्त्री परिचय से अपने आप को दूर रखना। अधि एग 
ओर अधिक परिचय से चित्त मे विभ्रम / क्षोभ अधिक जागृत होता है ओर फिर मन एर 
के वाद एक रसातल की सीदियो पर उतरता ही जाता ै। 

मानव को चाहिए कि बह अपनी योग शक्ति को धर्म मे केद्धित करे। शक्ति 
को पाप में विखेरना असफलता को मिमन्रण देना है। विखरी हई किणे तैय 
होती ह। यदि किरणो मे तेज लाना है, तो उन्हे धर्म मे एकत्र करे। सूर्यं कीकिणे जा 
शीशे मे केन्धित होती है, तो चिंगारी पूट निकलती है। जल की नन्ही वृदे यदि णये 
रूप मे एक ही वस्तु पर सतत गिरती रहे, तो पाषाण जैसी कठोर वसतु क॑ भ ना 
सकती है। किन्तु तेजी से वहने वाते पानी का प्रवाह केवल आवाज कतै ए जण ४। 

जीवन मेँ वुद्धिमानी का कार्य मन कौ एकाग्रता है। गन कौ एकाग्रता प मण 
रक्तिहै। मन की गति को धर्म के नियन्त्रण मे रखना योगियो काटी काप + गमा 
मे लीन व्यक्ति मन की अधर्म गति पर पूरा कावू नही फ सकता! 

दिगम्बर मुनियों की नग्नता ~ सांसारिक कामवासना म आमक्त व्यक्तिरही षिः ( 
मुनि की नग्नता को देखकर घवराता हं ओर नग्नता मे अश्लीलता (48 
उनकी निर्दोष नग्नता उसे वीभत्स, घृणास्पद ओर अरुचिकर प्रतीत होती 7, [न दिगन्प 
मुनियों की नग्नता तो परमोत्कृष्ट साधना का प्रतीक है। नग्न वः श स^ 
है, जिसने अपनी समगर इन्ियो ओर्‌ मन पर पूर्णत्पेण विजयं पताका एत =! दध्या 
योगी, मन पर सदूविचारों ओर विवेक से भासन करते रै। मन इनका मेयक ¢ 
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वरता ६, विमद द्रा ए >; 
£ 9 ५४ ८ 1 


ये उदके सेवक नही! भगवान ने एसी साधना भी वताः म 
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छोड विना भी मन.स्थिति पर वहुत कुट विडय प्राप्न कर 


जीरा! हम भी भृत्यु को जीत सकते दै (६९) "मन ओर उसका निह" 


प्रतिदिन यदि वह निम्न चार तत्वौ का चिन्तन करता रहे, तो पारिवारिक उत्तरदायित्व 
निभाकर भी काफी सीमा तक मन संयम पर विजय पा सकता है - 

१. मेँ जराधर्मीहू, २. मै वियोगघर्मी हू, २. मेँ रोग धर्मी हू, ४. मेँ मरण धर्मी हू। 

९. मै जराधर्मी हू - मानव के मन-मस्तिष्क मे एक चिन्तन चलता रहना चाहिए 
कि भे जराधर्मी हू मेरे शरीर को एक दिन बुदरापा आने वाला हे। यह अमीर, गरीव, 
साधु-सन्त, अध्यात्म योगी आदि किसी को भी नही छोडता है। महान शक्तिशाली राजा 
भी वृद्धावस्था के आक्रमण से बच नही सकते। यह कर्म प्रकृति का अटल नियम हे। 
वृद्धावस्था का चिन्तन मानव को रूप की आसक्ति से भी बचाता है। 

२. मेँ वियोगधर्म हूं ~ मनुष्य को सोचते रहना है कि भे वियोगधरमीं हू" जितने 
भी संयोग है, एक दिन वे वियोग मे बदल जाने वाले है। संयोग के सूत्र बहुत कच्चे है। 
आप उन्हे चाहे जितनी मजबूती से बधि, एक दिन वे टूटकर ही रहेगे। संयोग का अन्त 
वियोग मे ही होने वाला है। संयोग दो प्रकार के होते है- पहला अजीव संयोग ओर दूसरा 
जीव संयोग। घर की प्रापि, सम्पत्ति का लाभ आदि अजीव संयोग है। पत्नी, सन्तान, 
परिवार आदि जीव संयोग है। कोई सम्पत्ति शाश्वत नही है। पत्नी, सन्तान व कुटुम्बीजन 
भी अमर नही है। दुनिया की जिन वस्तुभो के साथ आप अपना सम्बन्ध जोड रहे है 
किन्तु जरा एक-एक से आप पृछ ले कि वह तुम्हे छोडकर तो नही जाएगा, अथवा आप 
निश्चिन्त हो ले कि आप इन्हे छोडकर तो नही जावेगे? 

यह संसार एक बडे रंगमंच की तरह है। हम सब अभिनय कर रहे हे। जिसको जैसा 
रोल उसके पूर्वं कर्मो के अनुसार मिला है, उसे वैसा ही रोल करना पड़ता है। हम जो 
सिनेमा देखते है, वह ठाई-तीन घंटे का होता है ओर जो नाटक हम खुद कर रहै है, 
यह कु लम्बे टाइम का होता हे। जब जिसका रोल पूरा हो जाता है, वह रेगमंच से बाहर 
हो जाता है। अज्ञान के अन्धकार के कारण हमे यह रंगमंच रुचिकर लगता है। यदि ज्ञान 
का प्रकाश हो जये तो ---------- 1 अतः मानव चिन्तन करता रहे कि - भे 
वियोगधरमी हू" यह चिन्तन उसके मन से सम्पत्ति का अहंकार क्षीण करेगा, जिस सम्पत्ति 
के पीछे आज का मानव हाथ धोकर पडा है। सम्पत्ति के चन्द टुकडो के लिए भाई ने भाई 
को नही बख्शा। जिस सम्पत्ति के लिए मानव ने अपनी मानवता = आर्यता वेची, 
ईमानदारी वेची। प्रामाणिकता को बेचकर जो चन्द दुकडे इकद्े किए है, एक दिन वे यही 
रह जा्एगे। वियोग धर्म का चिन्तन मानव कौ परिग्रह जन्य आसक्ति को क्षीण करता है। 

३. मे रोग धर्मी हूं - मनोनिग्रह के लिए यह चिन्तन कि “मेय शरीर सेगधर्मीं 
है" देह के मरति आसक्ति को मन्द करता है। यदि इस चिन्तन का र्यक्ष अनुभव लेना 
ह, तो आप अस्पताल मे जा््‌। आप देखेगे किं - किसी का पैर लटका हुआ है, किसी 
की ओख पर, सिर पर, अंग-अंग पर पदटियों वेधी है। किसी की हाथ, नाक व गले मे 
नलियो उली है। कोई दर्द के मारे चीख रहा है, कह रहा है! 


जी! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (७०) "मन अर उमको तिष्य 





ये सव आदमी के शरीर के प्रति अभिमान को मन्द क्रते हे। ञन सलेम) 
अनेक दृष्टान्त है ओर आज भी प्रत्यक्ष यही देखने को मिल रहा हं किं सरीर ने रम > 
दूर करे मे लोग ने सम्पत्ति खर्च करने मे कोई कसर नही छोडी, मगर धन स एम 
मात्र से सभी निसेगी हो गए हो - यह देखने व सुनने को न पिता है ओर न पिः 

बीमारी कभी-कभी मानव के लिए वरदान भी वन जती ह। अच्छे तस्र 
की पहचान करा देती है तथा मानव, मानव के प्रति सेवामे चुट जनमे वपर 
मनमुटाव धुल भी जाता है। 

मै रोग धर्म हूं - यह चिन्तन मनुष्य कौ सौन्दर्य के प्रति आसक्ति को भी तमर्तग 
ह। जब हमे रूप का अहंकार आने लगे, तव यह चिन्तन करे कि पुय रोग एटि 7 
राकते है ओर व्याधि मेरे सौन्दर्य ओर शक्ति को भी खा सकती हे॥ यट चिन्तन ्यादक्न 
रहा, तो व्यक्ति शरीर से मुडकर आत्मा कौ ओर आने का प्रयास करेगा] दिन-गत नै 
वाली शरीर सेवा की वजाय आत्म-सेवा का अवसर मिलेगा। 

छ. मै मरणधममीं हूं - मनोनिग्रह का चौथा उपाय है - मृत्यु का चिन्तना ए 
तो जन्म के साथ ही जुड़ जाती है। जो जन्मा है, वह मेगा ही - यह कमंप्रप्ा प 
अटल नियम है। दुःख इस वात का है कि मानव इसे स्मरण नही रखता, भूता 0 
है। मृत्यु के नाम से मानव के रौगटे खडे हो जाते है, जवकि मानव के तिर्‌ मृत्यु स 
वड़ा उपदेशक है। निम्न कथानक इसी वात को ओर अधिकं पुष्ट करता ६ - 

एक कथानक - एक शहर मे एकं महाता पधे, जिनकी प्रशंसा दृद व 
फैली हई थी कि ये दीन-दुखियो के दुःख-दर्द मिनटो मे दर कसते ६। एक यमा 
पीडित था, वह इनके पास पहुंचा ओर अपनी पीडा-वेदना महात्मा कं मभ्मुा सा| 

महात्मा ने उत्तर दिया ~ "च्चा तेरी आयु तो मात्र पनरह दिन्‌ का चनौर. {2 
संसार मे अव सिर्फ पनरह दिनो का ही मेहमान है। वापिस घर जाओ ओग्योःतः+ 
कार्य रह गए हो, उन्े पूर्ण कर लो।' । 

वह व्यक्ति घर आता है। मृत्यु के भय से उसके हदय के भाव अय्‌ मे गृ 
ओर मुड़ चुके थे। वह शुभ कार्यो मे जुट गवा। जिनका कर्जाते ग्या 4 
नही चुकाने का सोच रखा था, उन कर्जा चुका दिय जिन-तरिन म क तत 
हुआ था, याद्‌ कए-करके उनके घर जाकर क्षमा माग व व ि 
वहुत ही वेरुखी से पेरा आता था ओर अव उनम व पूर्ण व्यता कयः 
पहले धर्म की वहुत खिल्ती उडाता था, किन्तु अव पुमा 2 ये म 
आत्म शुद्धि की ओर जुट गया। इस प्रकार जिन-जिन म गग थ, 
डाला। नतीजा यह हुआ कि उसे वहुत ही मुखं अनु ध ८ 
इधर पनरह दिन पूर्ण हुए, किन्तु कह गण %। 
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, 
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जीरह। हम धी मृत्यु को जीत सकते रै (७९) "मन ओर उसका निग्रह! 


महात्मा गोव मे ही विराजमान थे। वह साधक पुनः उनके पास पहुंचता है। महात्मा 
उसका चेहरा देखते ही समञ्च गए कि यह व्यक्ति अब बहुत बदल गया है! साधक कुछ 
बोले, उसके पहले महात्मा ही बोले ~ तूने मृत्यु पर विजय पा ली हे। अव तू जव चाहेगा 
तभी मरेगा, मगर एक शर्तं है वह यह कि ~ मृत्यु को सदा स्मृति में रखना। 

मानव जब कभी दूसरे के शोषण मे प्रवृत्त होता है, तब वह मान वैठता है कि वह 
मरने वाला नही है ओर सम्पत्ति भी इतनी अधिक एकत्र करता है, जो अनन्त काल तक 
समाप्त न हो, किन्तु उसी क्षण उसके दिमाग मे यदि मृत्यु कौ स्मृति जागृत हो जाए ओर 
यह ख्याल मे आ जाए कि भै अनन्त-अनन्त युगो तक जीषित रहने वाला नही हू, फिर 
थोडे से जीवन के लिए पाप की यह विशाल गठरी क्यो वांधूं2 मौत की यह स्मृति 
अत्याचार की ओर बदृते हाथो को रोक देगी ओर मानव मे मानवता लोर आवेगी। 

मौत की स्मृति मानव को पाप से भयभीत बनाती है। दुर्बल मन का मानव मौत से 
डर कर पाप क्रिया की ओर बढने का साहस नही कर सकता। 

ये चार चिन्तन जीवन की आसक्ति की रस्सी को तोडते है। जब तक अज्ञानता, मोह 
एवं आसक्ति है, तब तक मन की दुष्टता दूर नही हो सकती। दुष्टता कौ जड आसक्ति पर 
काबू करे ओर मन की दुष्टता दूर करने क लिए ज्ञान वैराग्य का अंकुश लगा्ण। छोरा- 
सा अंकुश विशालकाय हाथी को भी वश मे रख सकता है, इसी प्रकार ज्ञान से वैराग्य 
रूपी अंकुश, मन का निग्रह जरूर करेगा। किन्तु फिर भी मन का निग्रह एक दिनमेही 
नही हो जने वाला है उसके लिए दीर्घ-कालीन साधना कौ ही आवश्यकता है। साधना 
(अभ्यास) जारी रखे। वासना की रस्सी तोड दे, फिर मन आपका स्वामी न होगा, आप 
मन के स्वामी होगे ओर सफलता आपके चरण चूमेगी, फिर भी मन को वश मे करने 
के लिए निम्न वातो काभी पालन करे -- 

(१) दुष्ट मन रूपी सिंह को संयम ~ रूपी पिंजरे मे बन्द रखे। 

(२) सात्विक ओर सादा भोजन करे। अधिक भी नही, बल्कि सामान्य से कुछ 
कम। पशुम कौ तरह हर समय खाते नही रहना चाहिए। 


(३) हीरे से हीर काटा जाता है, इसी तरह शुभ मन से ही अशुभ मन को वश 
मे किया जाता है। इसकी साधना कठिन जरूर है। वर्षो तक निरन्तर साधना (अभ्यास) 
करते रहने पर ही इसमे सफलता प्राप्त की जा सकती है। 

(४) मनमे जो कुंड आता है, उसे रोक न सके, तो स्वयं की दोस्ती उससे न 
जोडे। जो भी बुरे कार्य हो, उसे रोक न सके, तो कल पर छोड दे ओर स्वयं को उससे 
न जोडे। दुष्ट क्रिया पर शुभ प्रतिक्रिया करे। मानसिक तनाव, आक्रोश ओर असन्तुलन 
का मुख्य कारण अशुभ प्रतिक्रिया है। अतः प्रतिक्रिया से वचे। 


जीरा} हम भी मृत्यु को जीत सकते है (७२) "देहे रागः अहै सपन 
न ध 


@ देह राग ओर ममत्व & 


ससे अधिक महत्वपूर्णं वात तो यह है कि अपनी आत्मा मँ आत्पस्दरूप 
अज्ञानता ओर मोह के कारण भौतिक सुख ओर भोतिक सुख कौ सामभरयो ण 
तत्र राग भाव रहा हुआ है। शरीर के प्रति रहे तीत्र राग के कारण ही व्यति स 
कुछ छोडने के लिए तैयार हो जाता है) 
४ शरीर मे डायविरीस्‌ हो जाय तो, डोक्टर की सलाह पर सभौ मीठे पदार्थ त्याग दैन + 
% हारं की बीमारी हो गई हो, तो गलि्ठ भोजन, घी आदि सभी छोड रेता र 
ॐ पाचन-क्रिया विगड जाय, तो रुचिकर, नमकौन आदि तली हुई वस्तुं छोड देता ^। 
च शरीर की अस्वस्थता निवारण के लिए वह कडवी गोली भी ते तेगा ओर्‌ स्या-मृग 
भोजन भी बड़े चाव से खा तेगा! यह सव शरीर के प्रति रहे राग-भावका ही परिणा) 
#& शरीर के प्रति रहे तीव्र राग-भाव के कारण ही तो मनुष्य शारीरिक स्यष्यतां 
पाने के लिए अपने पसीने की कमाई को भी पानी की तरह चहाने फे लिए वैया 
हौ जाता है! सो-पचास रुपये का भी जिंदगी मे कभी दान नहीं करने वाता व्यक्ति 
हार्द की या अन्य गंभीर बीमारी के ओंपरेशटन के पीछे एक साथ लाखों रुपये यर्य 
कारने के लिए तैयार हो जाता है! शरीर से रोगो को पिटाने के लिए अर्थात्‌ मगः ग 
टिकाए रखने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जपते ६। 
आत्प-स्वरूप की अज्ञानता के कारण शरीर के ही रक्षण, पालन-पोषण व मनर 
के लिए इस जीवात्मा ने सभी प्रकार के पापाचरण किए है। अन्य सभी वम्तुभ्र गास्मः 
करना तो सरल है, मगर देह की ममता का त्याग करना अत्यन्त कठिने कां «। 
एक बात स्पष्ट है कि जिस वस्तु पर हमे तीत्र राग-प्राव या ममत्व होन ८, ५ 
वस्तु के वियोग व नाशमे हमे दुःख कौ अनुमूति हेती हं आर्‌ जिम वन्तु पम 1 
ममत्व नही हो, उस वस्तु के नाशकीनतो हमे कोईचिन्ताहाती ह आ न ४ 
वियोग मरे हमे पीड़ा का अनुभव होता है। अखवार्‌ के मुखपृष्ठ ए की आप त ^” 
से अथवा एक्सीडेन्ट हो जने से किसी की मृत्यु के समाचार पहने दूष भाम न 


य ~ 
मन्ध = 2 शकम = 
{7 (11 


सेचायपी लेता, नाश्ता करलेताहै, उसे तश मत्रि भी दुःख अनुमः 


उस एव्सीडन्ट मे यदि अपने वच्चे, पति या पत्ती के समाचार प 7 ^ 

उठते है, खाना-पीना हराम हो जाता है। एसा क्यौ? इमका एक # कणप ८!) 

व्यक्ति के प्रति कोई ममत्व नही है, जवकि स्वयं के पवन क्रति तव 
अपने जीवन मे से ममत्व भाव का विसर्जन करने वालौ मौर ममक भक 


आत्मसात्‌ करने वाली आत्माएं ही समाधिमरण पाती द, 


५ 
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जीर] हम भी मृत्यु को जीत सकते है (७३) “मृत्यु से कैसे वच सकता हू?" 


@ मृत्यु से कैसे बच सकता हू? 


भागवत मे एकं अच्छी कहानी है। राजा परीक्षित को सोप ने काटा। वह ठेसा सोप था 
कि जिसको काटे, वह सातवे दिन मर जाये। राजा परीक्षित भयभीत हुओ। मृत्यु के भय से 
राजा शुकदेवजी के पास गया। शुकदेवजी के पास बैठकर वह धर्म श्रवण करने लगा - 
मृत्यु से मेँ केसे बच सकता हू इस जिज्ञासा से वह धर्मश्रवण करता है! सुनते-सुनते छह 
दिन बीत गये। राजा की जिज्ञासा शान्त नही हूई। वह विक्षुव्ध था। शुकदेवजी ने परीक्षित की 
घवराहट को जान लिया। उन्होने कहा ~ राजन आन मै तुञ्चे एक घटना सुनाता हू 

लघु कथा - एक राजा था। एक दिन शिकार करने के लिए वह जंगल मे गया। शिकार 
मिला नही। रात हो गर्ह। वह रास्ता भूल गया। उसने जंगल मे ही रत्रि विश्राम का मन बनाया। 
उसने अपने आसपास नजर दौडाई। उसे कुछ दूरी पर एक ज्ञोपड़ी दिखी। वह वर्हो पर्हंचा। 
वह ज्लोपडी एक कसाई की थी। पुरी गन्दगी से भरी हुई थी। छत पर मरे हृए पशु की खाले 
तटकी हुई थी। एक तरफ मल-मूत्र विसर्जन की जगह थी। इतनी दुर्गध फैली हुई थी कि राजा 
का सिर चकराने लगा। परन्तु जाये, तो करटो जाये ? वँ रुकना अनिवार्य था। उसने कसाई 
को कहा - भया, मे भूला हुआ मुसाफिर हू मुञ्चे एक रात के लिये यहो आश्रय दोगे क्या?" 
कसाई ने कहा - जो-जो पथिक यहो आश्रय पाने आते है, वे यही कहते है कि वस, रात 
भर रहने दो, सुबह चले जायेगे। परन्तु वे सुबह जाते नही ओर यही रिक जाते है। यहाँ से 
जाने को तैयार नही होते। तन मुञ्े बल प्रयोग करना पड़ता है।' 

राजा ने कहा - भे वैसा नही करूंगा, प्रातःकाल होते ही यहो से चला जाऊंगा! दया 
कर, मे तुञ्ञे परेशान नही कलूगा' कसाई ने उसको आश्रय दिया। राजा मुंह ओर नाक पर 
कपडा बोधकर ्ञोपडी मे सो गया। धीरे-धीरे वह दुर्गन्ध उसके मस्तिष्क मे व्याप्त हो गई। 
प्रात. जब वह उठा, उसको सन कुछ अच्छा लगने लगा। उसकी भी वर्हो से जाने की इच्छा 
नही हुई! कसाई को कहने लगा - भैया मुञ्चे यही रहने दो, तुम जो कहोगे, वही मे करूगा।' 
कसाईं हंसने लगा। वह बोला - सब लोग एेसा ही कहते आए हे। तुञ्े तो अव यों से जाना 
ही पडेगा! शुक्देवजी ने कहा - "परीक्षित! तुम्ही कहो कि राजा ने उचित किया या अनुचित?” 
परीक्षित ने कहा - भगवन्‌। एकदम अनुचित। कितना मूर्ख था, कौन था वह राजा? शुकदेवजी 
ने कहा ~ परीक्षित! वह राजा दूसरा कोई नही, तू ही है!* भगवन्‌, वह कैसे ? "परीक्षित 
यह शरीर की ज्ञोपडी केसी है2 क्या भरा है इस देह मे? मल, मूत्र, खून, मांस, हदय ही 
न? तू कितने वर्ष रहा इस द्योपडी मे? अव भी इसे छोडने की इच्छा नही होती है न? अनिच्छा 
से छोडनी पडेगी। इस वात का तुद्य दुःख है न? इस प्रकार दुख करना क्या उचित हे ? राजा 
परीक्षित कौ ज्ञान दृष्टि खुल गईं वह मृत्यु से निभ॑य वना ओर आत्म भाव मे लोन हुआ। 
" "विषाद मे डूबने का नाम मृत्यु हैँ 1" ' ॐ शान्ति ॐ शान्ति)! ॐ शान्तिः)! -“` , 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (७४) 


@ आचार-विचार ¢ 
थम को पहली सीढ़ी है। परम धर्म ह, परम तप है, ज्ञान को सफलगा?) 
ज्ञानियो ने धर्म की व्याख्या केवल एक पंक्ति मे इसे प्रकार कौ ह - 


< 


“विचारो की निर्मलता ओर आचरण की पवित्रता ह धरम है।'' 

धर्मके तीन अंग वताए हे -(९) सम्बग्‌ दरशन, (२) सम्यग्‌ ज्ञा, (३) सम्यग्‌ च, 

वस्तु को सही स्वरूप मे देखना व तत्व ज्ञान पर श्रद्धा रखना, आत्मा सा पररः 
करना सम्यग्‌ दर्शन है। आत्म आदि नव तत्व को जानना, पहचानना सम्यग्‌ सन 
जीवन्‌ मे दर्शन अर्थात्‌ श्रद्धा का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना भी अनिवार्य ६, [7५ 
उन दोनो को क्रियात्मक रूप देने के लि चासि का आचरण होना तो श्रदा त उन ग 
अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्णं है। तत्वो के जानने से आत्मा के कर्म पेल को दृः क 
की एवं नये कर्म रोकने की प्रक्रिया हस्तगत होती है। आत्मा के कर्मं हटाने कौ, अप 
केमैलको धोने कीजो प्रक्रिया है - उसे सम्यक्‌ चारित्र तथा सम्यक्‌ तप काते †। 


[त 


आचार का अर्थं है - मयदित जीवन विताना। अगर व्यक्ति अपने गीयन भौ 
मर्यादा में नही रखता अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियो एवं मन पर यदि संयम नरी पाः, ८ 
उसका आचरण कदापि शुद्ध नही रह पाता। सत्य का साक्षात्कार ही शान ६! 

तीन प्रकार के योग माने गए है। वे है - मनोयोग, वचनयोग एवं काययोगः, 
मनोयोग अर्थात्‌ चिन्तन करना या विचार करना। अतः मन मे शुद्ध विचार द न 
चाहिए। मन के द्वारा किसी भी कार्य के करने का निश्चय हो जाने पर्‌ वे तिच 7 
पर आते है। वाणी, मन मे उमडने वाले विचारो की ही प्रतिध्वनि होती द। दन प्रः १५ 


से विचार कर लिया, वाणी से उसको प्रकट भी किया, किन्तु जव तक उप अवग; * 
द्वारा जीवन मे नहीं उतारा, तो केवल विचार ओर उच्चारसे कुट भौ तपतत 
नही! आत्म-कल्याण के लिए आचरण अनिवार्य है। | 
अगर एक व्यक्ति स्वयं सन्मार्ग पर चलता है, तो वह अच्छा ही ६ उ वृष 
जाने वाले अन्य व्यक्ति को यदि सन्मार्ग पर ले आता है, तो व्ह वहे धर्म पष्य 7171 


है। ज्ञानी कहते है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो पहले आचार का प्रवणं १५, 
भगवान की आज्ञा के पीछे चलो, वाद मे ओरो को सन्मार्ग प त, शि च: 
पालन करो। शुद्ध चारित्र का पालन करने सेही हमारे दर्शन उर (1 
सम्यग्‌ उपयोग हो सकता है। श्रद्धा का मतलव - अपक धर्मपर ॥ 
तथा ज्ञान का मतलव - आपको मुक्ति के मार्ग कौ पहचान करना अन =" 


(1111 7 १. 
यही मोक्ष क्न भाम ट! +, 
मतलब है ~ आपको उस मार्गं पर चलना। यही ^ 


पुण्यशाली मानव चासि के महत्व को पूर्णतया हदरययम्‌ करत ह का य 
एवं शुद्ध चास्मे अलंकृत कर अपनी मंजिल क सर्माय पट्चन +, ^ 


1 नकन क्नृ 
ना. 


कै ।; 
¦ 
ध 


[1 १ 
र जतं कः ४ 


जीहाँ। हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (७५) "आचार-विचार! 
ध 


| विचार | मै कौन हू? मेरा कर्तव्य क्या है? मुञ्जमे ये दोष क्यों आए? संसार की 
वासनां मुञ्मे क्यों आई? इन सब बातों का युक्तपूर्वक चिन्तन करना विचार है। 
इस प्रकार के विचार से सत्य-असत्य का, हित-अहित का परिजञान होता है। विचार का 
मतलब सिर्फ विचार के रूप मे नही, अपितु सद्विचार, सुविचार या चिन्तन-मनन से 
हे ओर चिन्तन-मनन ही भावना का रूप धारण करते है। भावना संस्कार बनाती है, उससे 
जीवन का महत्वपूर्ण निर्माण होता है) 

एक चिन्तक ने बड़ी मार्मिक बात कही है - "ओंख का अंधा संसार में सुखी हो 
सकता है, किन्तु विचार का अंधा कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विचार के अधे 
को स्वयं ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकते।' विचार-विवेक, जीवनरूपी महल की 
नीव है। जीवनं मे यदि सद्विचार नही है, विवेक तथा भावना नही है, तो वह जीवन, 
मानव का जीवन नही कहला सकता! वह जीवन निरा पशु जीवन हे। विचार मनुष्य की 
विशिष्ट संपत्ति है। बाइबिल मे कहा है - मनुष्य वैसा ही बन जाता है, जैसे उसके विचार 
होते है" जो जीवन मे उतारे वही सच्चा ज्ञान ह। 

हमारे सामाजिक जीवन मे काफी गड़बड़ी चल रही है। एक ओर शिक्षा का ठेर लग 
रहा है, दूसरी ओर आचार का हाल यह है कि वे विलासिता, भोगवाद, फेशन ओर खाने- 
पीनेमे ही जीवन का वास्तविक सुख समञ्च रहे है। इसी तरह पुराने विचारो के जो बुजुर्ग 
या प्रौढ लोग है, वे केवल पुरानी अन्धश्रद्धा से पूर्ण विचारो को पकडे हुए है। व्याख्यान 
सुनना सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ सब करते दिखाई देते है, मगर जीवन मे उतारते 
नही। इस कारण युवको की श्रद्धा भी आचार से धीरे-धीरे छिसकती जा रही है। 

जीवन को चमकाने के लिए उच्च विचार के साथ उच्च आचार (आचरण) की 
आवश्यकता है। मनुष्य का कोरा ज्ञान पेगु है ओर बिना ज्ञान के केवल क्रिया थोथी 
है, अन्धी है । जहो विचार के साथ आचार का समन्वय होता है, वही जीवन ऊपर उठता 
है। समाज मे आज जो विचार ओर आचार के वीच चौडी खाई पडी हुई है, उसे पारा 
जाय। अन्यथा, वह दिन दूर नही, जबकि विचार केवल विचार ही रह जायेगे ओर आचार 
स्वप्न की वस्तु हो जायेगी। विचारो के अनुरूप जब हम -आचरण करेगे, तभी समाज, 
देश ओर राष्ट का भविष्य उज्ज्वल होगा! 

कथानक - एक कहानी है - अन्धे ओरपंगु की। वन मे आग लगी। पंगु देख 
रहा है, परन्तु बचने का कोई उपाय नही! अन्धा दौड़ रहा है, पर राह का पता नही। 
जब पगु को वताईं हुई युक्ति के अनुसार, अन्धा पंगु को कंधे पर चढ़ा लेता है, तव 
सकुशल वन से पार हो जाते है! इसी प्रकार राग-दवेष रूपी अग्नि से जलते हए संसार 
से पार होने के लिए ज्ञान ओर क्रिया के संयोग की आवश्यकता है। क्रिया के 
कन्धे पर ज्ञान को चढ़ाने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 


जी ह! हम भौ मृत्वु को जोत सकते है (७६) ---------व स^ (७६) "त्वत सत पू 


` 
@ मानवता की पुकार ओर जिन्दगी की मुस्कान & 


मानवता सभौ धर्मो का मूलाधार है। अगर किसी भी धर्ममे यि त 
तो वह धर्म दुनिया के किसी काम का नही है। आज का मानव भौतिकता = 
चकाचौध में पथ भ्रमि हो गया है। वाहर तो मानव मे स्वर्ग ढा तभ धिमः ५ 
ह, प्र कया मानव न अपने हदय के भीतर कौ बको भर देखने का क किया ;? ॐ 
हदय, मन ओर मस्तिष्क मे अशान्ति का ज्वालामुखी पहाड धधक रहा है। मानम † ~ 
से विकसित होता दिखाई दे रहा है, पर भीतर से मूर्खा रहा है। उसकी इन्द्रियो म २: 
बढ़ती नजर आ रही हे, पर हदय की शक्ति सिकुडती जा रही है। मानव स्वयं ड र 
है, पर मानवता मर रही है। मानव की शक्तो मे आज क्रोडो आदमी धूम ^, र 
उनमे सच्चे मानव कितने होगे? यही चिन्तन का विषय है। 

हम किसी से पूते है - "आप कौन है?" तो वह क्टेगा कि प हिद हू पुय 
हूः जैन हू, पारसी हू, सिख हूं या ईसाई हू! वह यह नही कटेगा कि मे मानव | भः ' 
के ऋषि-मुनियो ने मानव शरीर की अपेक्षा मानवता को महत्व ज्यादा दिगा रै। उ 
कहा है कि मनुष्यत्व से बढ़कर इस दुनिया मे कुछ भी नही है। मानव जीवन मे नग 
मनुष्यत्व की उपेक्षा करके धन को, भौतिक साधनों को, जाति व संप्रदायो को 
महत्व दिया जाता है, वहो मानवता चकनाचूर हो जाती है। 

आज हमे अपने आपको रटोलना होगा, आत्म-निरैक्षण कला होगा त्त 7 
मानवके रूपमे दानव का, पशु का-सा तो कृत्य नही कररहे ह करी द्रम | 
- अधिकार तो नही छीन रहे है। हम अपने कर्तव्य पालन का कितना निर्वाह कः 7, ^। 

९ लेकर कही हम देशद्रोह का कार्य तो नही कर रहे है। आपके सामने पातत 3, 
+०५५। दोनो खड़ी है! यदि मानवता को अपना, तो आपका जीवन नए 24" 
ओर आपके समाज, धर्म, प्रान्त ओर र्ट का नाम रोशन होगा। 


क्या ठण्ड से ठिठुरते हुए मानव को देखकर आपके पाप्र कपड़ा आवयः 
से अधिक होने पर भी देदेने कामन होता है? क्या किसी गरव विधन ११ 
अभाव से पीडित होता देखकर उसकी यथाशक्ति मदद करने को जी मचत ^ 1 
किसी अनाथ, लाचार ओर अभावग्रस्त व्यक्ति के दुःख-दरद मिटाते फ नि ५ 
भावनाएं उमडती है? यदि एेसा है, तो आपकी धमनिया म अभा (1 
के सुसंस्कार दौड रहे है! जिसकौ नसो मे मानवता कौ करुणा का स्यदन शत 
वही व्यक्ति सच्चा मानव कहलाने योग्य है। त 

भगवान महावीर ने भी यही कहा - उसी जीवन-पट प धम न्य ८ " 
है, जो शुद्ध हो, साफ हो, निष्कपट हो। सम्पूर्ण जीव-सृष्टि मे (4 
वद़ुकर दूसरा कोई शरेष्ठ जीवन नहीं है । क्योकि मनुष्य- जीवन, > 


} 


‡ 
॥ 


(ऋ 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (७७) "मानवता कौ पुकार" 


मनुष्य-जीवन द्वारा वह परमात्मा तक पर्ुवने की उडान भर सकता है। देवो के जीवन से 
भी मानव-जीवन बढकर है। अगर आपने इन्सान की जिन्दगी पायी है, किन्तु अप 
उसका विकास करना नही जानते, चमकाना नही जानते, तो समञ्चना चाहिए कि आपने 
मानव-जीवन कौडी के भाव लुटा दिया है। जो जिन्दगी मुस्कराती नही, खिलती नही, 
उन्नत सही बनती, वह॒ जिन्दगी इस धरती पर भार समान है। उस जिन्दगी का क्या 
मूल्य है, जो स्वयं ही मूर्खा कर समाप्त हो जाती हो, न किसी के काम आतीहो, न 
दूसरो के लिए प्रेरणादायी बनती हो? 

एक बगीचे मे एेसी किस्म के फूल खिल रहे है, जिनमे रंग तो आकर्षक है, किन्तु 
सुवास बिलकुल नही है। इसी प्रकार किसी आदमी को बहुत सुन्दर सुरूप, गठीला 
शरीर मिला है, किन्तु उसमे विनय, विवेक, मानवता, संयम, सत्य, अहिंसा आदि 
सद्गुणो की सुवास नहीं है, तो वह मनुष्य संसार के समञ्लदार लोगों को अक्षिति 
नहीं कर सकेगा। जिनके जीवन मे कोटं सौन्दर्य, माधुर्य, सौरभ या शिवत्व नही, 
उनकी जिन्दगी को हम सफल जिन्दगी नही कह सकते, भले ही उसके पास धन का टेर 
हो, वैभव का पुञ्ज हो, साधनो का अपार संग्रह हो। 

कंस की कहानी एसी ही कहानी है, जिसके जीवन मे मुस्कान नही थी। वह 
वैभवशाली सम्राट था, अपार धन था। शरीर भी सुन्दर ओौर सुदृढ था। वह जीवन भर 
दूसयो पर अत्याचार ठहाता रहा! वह अपने जीवन मे दूसरो को कभी सन्तुष्ट नही कर 
सका। रावण भी अन्त मै सीता का अपहरण कर वैठा। हर विचारक उनके जीवन पर 
धूकता है। 

जिन पुरुषों का जीवन समस्त कलाओं के साथ खिल जाता है, उनकी 
जिन्दगी मुस्कान भरी होती है, अनुकरणीय होती है। समस्त प्राणी उनकी जिन्दगी 
कौ मंगल कामना करते है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कर्मयोगी कृष्ण, भगवान महावीर, 
महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, महात्मा गांधी आदि संसार के महापुरुषो का जीवन पूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान मुस्कान से परिपूर्णं था। उनके जीवन मे शान्ति, प्रेम, क्षमा, न्याय, 
सत्य, अहिंसा आदि की कला खिली हुई थी। यही कारण ह कि आज हजारो वर्षं वीत 
जाने पर भी विश्व के सभी मानव उनके जीवन की गुणगाथा गाते है। 

मनुष्य शुरु से ही विवेक के प्रकाश मे एेसी प्रवृत्ति करे, एेसा कार्य करे, जिसमे 
फिर पछताना न पडे। जहो एक बार हाथ से तीर दूट जाता है, वह फिर हाथ मे नही 
आता इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने से पूर्व मनुष्य को हजार वार सोच 
लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर जीवन की मुस्कान भंग न हो। जव मनुष्य कर्तव्य 
की धारा एर न चलकर जीवन को भय ओर प्रलोभन की ओर मोड तेता है, तो उसके 
जीतन की मुस्कान नष्ट हो जाती है। 


~ 


॥॥ 


~¢ ~¢ 


जीहौँ! हम भो मृत्यु को जीत सकते है (७८) व 
1 
क वढ़ने के लिए आत्मा मुख्य नायक टै! आत्मा सम 
ह एव इद्धया, मन, मस्तिष्क, हदय आदि की मुस्कान का पवर हरम 
है। हर्दिक दृष्टि से मुस्कान वहों होती है, जं मनुष्य का हदय विरद टे) उद (र~; 
हदय मे सम्पूरणं विश्व के प्रति स्नेह, वात्सल्य ओर्‌ प्रेम ल प्रवह दलेल; ग 
करुणा ओर भेत प्रत्येक प्रणी के प्रति वह रही हो। जो रारीर हितकारी शरम क 
है, परोपकार मे लीन शता है, पर दुःख मे सहायक वना रहता है, साज ल + 
सेवा देता रहता है, वह शरीर मुस्कान भग, लालिमा पे युक्त रहता र। सतं ग 
इन्द्रियो का गुलाम वन जाता है, वहं मनुष्य की वादशाही नष्ट हे जातौ ?। ` 

नैतिक दृष्टि से मुस्कान बहो है, जह जीवन के दैनिक व्यवहार पे ईमानदार. 
सच्चाई, शिष्टता, सभ्यता, नियम, मर्यादाओं आदि का पालन किया जाता पत। 

आत्मिक दृष्ट से मुस्कान वँ है, जहौँ चारित्र आत्मा के मूलभूत गुणो, सय, 
अहिंसा, अचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, संयम आदि को अपनाया ये 
ओर जीवन के प्रत्येक प्रसंग पर दृढृतापूर्वक इनका पालन किया जाये! 


अतः पित्रो! आप अपने को मुस्कान के गुणो से भिये, आपका जीवन गुः 
उठेगा! आपको अपनी जिन्दगी मे सर्वागीण सच्ची मुस्कान प्राप्त करनी द. जे अगः 
जिन्दगी को अमरता की ओर ले जा सके नरक की गन्दी राहो से वचा म! 

(६ महापुरुषे की वाणी >| ॐ महापुरुषो की वाणी ५ 

<+ ~< ~¢ ¢ $< < < ~= ¢ ¢ ¢ ~ ~< ९ ¢ ~ ~$ < ८ र¢ $® 4 ¢ 04 

“आत्मा का सौन्दर्य शाश्वत है, पुद्गल का सौन्दर्य क्षण भगुर ६! 
2 मश्वर देह का सौन्दर्य कितने समय के लिए है? इसे सजाने के लिए अत्य , 
क्रूरता से निर्मित सौन्दर्य-प्रसाधनो का उपयोग कसना कौनसी वुदिमत्त द?" 
४५ << <¢ €+ «^< «+< «¢ <¢ +< << «¢< 4 <<< «$= << < ¢< ‰44^ 54 ^“ "^ † 
“जन्म के साथ ही अनिवार्य है मृत्यु! उसे टालना हमारे वशम की! , 


किन्तु मृत्यु को सुधारना, हमारे हाथ की वात है।\ ॥ 


॥ 


< «+< <~ «< < «¢< <~ <~ < ~¢ ¢ «+< ¢^ << ५% ०4 < ¢ % ¢ 35 


4“? 
= 


“मनुष्य का जन्म दुर्लम है, उसका एक-एक क्षण अमूल्य ह, ठो व ` 
९ आश्चर्यं है कि मनुष्य कौडियो के समान उसका व्यय करत £।" 
<<<4<<<<<<4 «€< <<< << ¢ ¢ ^ % <^ % %% 11.111 ॥ 

"दुनिया का हर जीव सुख का आक है। भौतिक मंसायते मे ते मठ गु १, 
‡ सकता है, मगर शति नही मिलती। प्रसन्नता वाजार मे नही विकी नु +, १८ 
° हमरे मन की उपज है। धरम हौ वह तत्व है, जो मनुष्य अग्पयु मध्‌. 


^^ 
४ र. ^ द ^^ 
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जोरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (७९) "निहारिका 


॥ ¢ निहारिका & 


“सव कु सीखा। अपने (आत्मा) मे रहना नही सीखा, तो सीखने जैसा कुछ नही सीखा! 
मै कौन हू? - जिसने यह जान लिया, उसने सब जान लिया। उसे अव ओर कुछ जानना शेष 


न रहा। मै कौन हू? यह जानना ही मानव जीवन का चरम लक्षय है॥' 
<< ~+ <<< < «4 ~< << ~< < ~¢ <~ < <<< ~~ ~ ~< < ¢ ~~ ~~ < <~ ~~ $ ¢< ~ ~ 


र्‌ पंडित ओर संत मे अन्तर र 
“शास्र पढकर जो बोले वह पंडित ओर सत्य पकर जो गोले वह संत। 
र जो ज्ञान को जिहा से दर्शाता है, वह पंडित ओर जो ज्ञान को आचरण से दर्शाता 
, वह संत। 


पंडित बातो का बादशाह होता है ओर संत आचरण का आचार्य होता है!" 
~~~ ~< < <~ «+~ ~ ~+ ~< <~ <<< ~ ~^ <^ ~ ~^ ~~~ <~ ~ ~ <~ ~ ~ ~ ~ + ~~ ¢ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 4 


"र भाषण ओर प्रवचन मे अन्तर ५ 

“भाषण ओर प्रवचन मे सिर्फ इतना-सा अन्तर है कि भाषण दिया जाता है ओर 
प्रवचन जिया जाता है भाषण जिह की खुजलाहट है ओर बौद्धिक व्यायाम है, जबकि 
प्रवचन जीवन का निचोड है। आज देश को वातो के बादशाह नही, वरन्‌ आचरण के 
आचार्य चाहिए। विनोबा भावे जैसे संत ओर महात्मा गधी, लालबहादुर शास्त्री, 
सरदार वल्लभभाई पटेल, डो. राजेन््रप्रसाद, सुभाषचन्द्र बोस जैसे आचरणवान 
लोग ही देश का सही नेतृत्व कर सकते है। इस देश मे जहो -जहो भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप, 
आतंकवाद पनप रहा है, वहो -वहों संतो को बैठना होगा। क्योकि सच्चे संत ही समाज 
ओर राष्ट की चेतना को जागृत कर सकते है ओर मुदा समाज मे नए प्राण पककर राट 
को समृद्धि के शिखरो तक पर्हृचा सकते है। 
<<< «<<< ¢< +~ <~ ~+ ~~ < << <~ < << ~ ~< ~< < ~ ~ < ~+ ~¢ < <~ <¢ ~¢ << ¢ 

४ भव्य ओर अभव्य मे अन्तर ५ 

“जो परमात्मा कौ पूजा मे रत है, वह भव्य है ओर जो परमात्मा को गाली देता 
है, वह अभव्य है। जिनवाणी के दो शब्द ओर संतो के प्रवचन सुनकर जिसका मन 
आनन्द से भर जाता है, रोम-रोम पुलकित हो जाता है, वह भव्य ओर सम्यगृदृषटि है ओर 
भविष्य मे मोक्ष का अधिकारी है 
46 

भर सन्यासी एवं गृहस्थ मे अन्तर ५ 

“संत के लिए मृत्यु एक महोत्सव है ओर गृहस्थ के लिए मातम। 

संन्यासी को मृत्यु छेडती नही है ओर गृहस्थ को छोडती नही है। मृत्यु मातम नही, 
महोत्सव है। 

संसार के हजार-हजार द्वार हो सकते है, मगर मोक्ष का तो एकमात्र द्वार वीतराग 


(राग-देष रहित) धर्म है। इसके अलावा कही मन लगाया, तो पछताना पडगा।” 
< ¢< <^ «<< ^¢ << «<<< << << 6 <<< << <~ << ~+ < < << «<<< < <<< << 4 ^ 


जी हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (८०) -------- रप ६ (८०) _ “जोवन कात का सत्य वास मः 
\ ५ स 


® जीवन का सत्य वासना नही, साधना है & 


जीचन का सत्य वासना नही, साधना है; भोग नही, त्याग है। वान ॐ 
भले मनुष्य को शतान बना देती है ओर साधना पतित से पतित इन्सान वो भ भ; 
वना देती हे। वासना का अर्थं है - आत्मा से हटकर वाहर की ओर दडमा उद प्रय 
के भोगो से जुडना तथा साधना का अर्थं है _ सत्य दे निकट पहुचना, आतः रै 
पहचानना। मनुष्य यदि अपनी कामनाओं ओर बासनाओ पर कवू पाते, तो उपे नरः 
संसार मे भी आनन्द का सागर दिखाई देने लगे। मुक्ति क एकमत्र द्वार वीतम (ग: 
देष रहित) धर्म है। मनोविकारो के चंगुल से चटकर ही व्यक्ति वौतरागता कौ उपल; > 
सकता हे। शरीर के तल पर जीने वाले लोग आत्मा का अनुमव नही कर सत्त 
पुण्य ओर पाप एक ही सिक्के को दो पहलू है। सम्पत्ति ओर विपति पुण्य ॐ 
पाप का विपाक हे। अतः मनुष्यं को पुण्योदय से पराप्त वैभव-र्वर्य के ग्रूर 
इतराना नही चाहिए ओर न हौ पापोदय से कठिन परिस्थिततियो म घराना नर। 
वस्तु विकारी नही, अपितु उसके प्रति ममत्व ओर आसक्तिपूर्ण विवार पी विफा 
को जन्म देते है। संसार में रहना बुरा नही, अपितु मन मे संसार को यसामा युर 
है। पानी मे तैरने वाला सागर से पार हो जाता है, परन्तु उसमे दूयन वाता क ५ 
जाताहै। हमे संसार मे तैरना हे, डूबना नही। जीवन प्रथम ओर मृत्यु अंतिम स्प 
मृत्यु का भय जीवेन के लिए मोह को जन्म देता है ओर जीवन का मोह आगम मुः 
की लिप्सा को जन्म देता है ओर फिर मनुष्य इस तरह जीने लगता है करि ठः बेम 
मनुष्य है, समाज से उसका कोई सम्बन्ध नही। लेकिन वास्तविकता तो यह ६ { पग 
इकाई है, जिससे समाज का निर्माण होता है। हम शीर के लिए जीते £ आ ए 
लिए मरते है! 
भोतिक श्वर्यं मे जीने वाला व विषय-लोलुपी व्यक्ति सत्य के दर्श क 
नहीं कर सकता! सत्य! उदात्त, मधुर व विराट होता हं। इस संसार म एल ति ८ ( 
दूसरा कोई मुक्तिदाता नही है। सत्य हौ जीवन हं, जीवन ही सत्व ६। मन्य ¢ 171", 
शिव ही सुन्दर है। हम अच्छा जीवन जीने का अभरिनयतो करते ह, मगः अनन; 
जीवन जी नही पाते। ४ 


2®2००<००<%०%० ¢< «4०००९०० ९९९०९०००००००९०९००८ 4. 
संयम्‌ | संयम वह मशाल है, जो जीवन के कोने-कने को आलाक्मय ¢" ५ 
संयम वह पतवार है, जो जिन्दगी कौ नाव को भवमागर के पार्‌ पट्वा ८/1 
वह तपस्या है, जिससे गुजरकर व्यक्ति कोच से कंचन वन जाता (५ मप ` 
जो विषयो के वाणो को भीतर धुसने से रोकता हं। संयम भारतीय सम 
संयम जीवन-क्रान्ति की दास्तान है। संयम साधना की ठोम भूमि मयम ^ ; 
महान सम्पदा है। ॐ शान्ति! ॐ शान्ति ॐ गानि?! ,,,,..... 
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जहा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (८९) "कर्तव्य -निष्ठा' 


. & कर्तव्य-निष्ठा @ 


वैसे तो मानव के प्रत्येक उचित कार्य कर्तव्य की सीमा मे आ जाते ह। कर्तव्य को किसी 
एक परिभाषा मे बधना बड़ा दुष्कर कार्य है। फिर भी ज्ञानी कहते है - "अन्तरात्मा कौ वह 
यथार्थं आवाज, जो चंचल व मोहयुक्त बुद्धि द्वारा ठगी गई न हो, वही कर्तव्य है। 
अन्तरात्मा कौ सहज आवाज कभी गलत नहीं होती। जो भाव अथवा कार्य अपनी 
अन्तरात्मा के प्रतिकूल हो, उसे नहीं करना ओर जो अन्तरात्मा के अनुकूल हो, उसे 
अवश्य करना ही कर्तव्य है।' 


कर्तव्य वह है, जह दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करे, जैसा हम अपने साथ 
चाहते है। यदि अपने को निष्कपट ओर सरल व्यवहार प्रिय है, तो दूसरो के प्रति भी हम 
निष्कपट ओर सरल व्यवहार रखे। भगवान महावीर कहते है - "अपनी अन्तरात्मा से सत्य 
को खोजो, कर्तव्य की अन्वेषणा करो, आत्मा के गज से सत्य का नापतौल कसे।' 


क्या धर्म, क्या समाज ओर क्या र्ट? सभी का जीवन कर्तव्य-पालनमें ही 
सुरक्षित है। संसार मे जितने भी महापुरुष हए है, पहले स्वयं ने कर्तव्य का पालन किया, 
फिर संसार को कर्तव्य-पालन का उपदेश दिया। कर्तव्य मानव-जीवन का अनिवार्य तत्व है। 
सारे जगत की सुव्यवस्था कर्तव्य-निष्ठा प्र आधारित है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ है, जेसे- 
सूर्य, चन्द्रमा, पेड-पौधे, हवा, पानी, पृथ्वी ओर अग्नि सभी कर्तव्य-पालन मे लगे हुए 
ओर जगत को कर्तव्य-पालन की प्रेरणा दे रहे है। कर्तव्य की बलिवेदी पर बलिदान करने वालो 
को फूल के जीवन से कितनी मधुर ओर मूक प्रेरणा मिलती है। 


रामायण का पना-पनना कर्तव्य के रंग से रेगा हुआ है। रामायण कर्तव्य का 
बोलता हुआ चलचित्र है! जिस परिवार, जाति, समाज, नगर, देश, राट मे कर्तव्य-निष्ठा 
आ गई, समञ्यो कि वहो अष्टसिद्धि्यां जर नौ निधिर्यो आ गई। लक्ष्मी का उसी कुटुम्ब मे 
पदार्पण होता है, जहो कर्तव्य-पालन की ञकार प्रत्येक सदस्य के हदय म भर गह हो! वास्तव 
मे कर्तेव्य-पालन की चूक, मानव की मानवता की चूक है, मानव-जीवन के मधुर आनन्द 
काहास है, प्रगति की सीदी से फिसलना है, गिरना है। 


कर्तव्य जीवनरूपी मानसरोवर का हंस है। इसके अभाव मे जीवन विवेक श्रष्ट हो 
जाता है। कर्तव्य, मानव-जीवन का अमृत है। कर्तव्य पालक को पार्थिव शरीरके नष्ट हो 
जाने पर भी अमर बना देता है। कर्तव्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए। कर्तव्य- 
पालन के अभाव मे मनुष्य, मानव समाज मे रहते हुए भी मानव की आकृति मे पशु है। अरे! 
इतिहास के पन्नो मे कुछ पशु-पक्षी भी अपने कर्तव्य-पालन मे शहीद होकर अमर हो गरए। 
इसके ज्वलन्त उदाहरण हे - प्रताप का चेतक घोडा। अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य-पालन गरते- 
करते मरकर अमर हो गया। जटायु पक्षी ने कर्तव्य के खातिर महासती सीता को अत्याचारी 
रावण के चंगुल से छुडाने के लिए अपने प्राणो कौ गजी लगा दी। ~~ 


५ 
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सीहा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (८२) 


[क 
कभी-कभी दो कर्तव्य एक साथ आ पड़ते है, उस्र समय कोई एक प्रमयः 
कर्तव्य चुनना पडता है। र 
व ~ फरूखावाद मे एक सेठ का तड़का अचानक वस दुन पप 
। बस के मुसाफिरो का खून खोल उठा ओर उन्होने जोश मे अकर डान = ~~ 
मा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा इसी वीच खठर मिलते ह तक कापितिव 
गया ओर देखा कि लड़का मर गा है ओर इाहवर बेहोश पडा ६। उसके नामे 
द कर्तन्य आ खड़े थ। वह परम कर्तव्य से ररत हृभा ओर वर को दूते ग» 
विठाकर्‌ उसे अस्पताल ले गया, उसके इलाज की व्यवस्था कौ आर पिर वापि आर 
अपने मृत लड़के के अंत्िम-संस्कार की व्यवस्था करी। 
कथानक - एक वार पेरिस मे एक वडा भयंकर दगा ते मया। मथ्य दुन्ययः 
नामक एक पत्रकार दंगाइयो द्वारा फेके जाने वाली पत्यरो की वर्षाके वीना हषः 
अपने अखबार के लिए विवरण लिख रहा था। दंगा काबू मे नही आया, तो विवरं ह 
सेना ने गोली चला दी। पत्रकार को भी गोली लगी। वह घायत लेकर गिर पदा मवद 
के लिए जब डोम्टर आया तो, वला - लिखने मे क्या रखा हे, अवर तो तुषः {ए 
आराम ही मुख्य काम है" पत्रकार बोला - “अयने कर्तव्य कौ पूर्ति करना अपना र्म 
होता है। मे पत्रकार हू, मेरा कर्तव्य है ~ षटना-वर्णन लिखना यह मेर कलम त भैः 
इस प्रष्ठ पर नीये लिख दो - सायंकाल ३ वजकर १० मिनट परसेनाकौ गमी स 
जिससे तीन घायल, एक मरा कटर ने पृछा - भरा कौन?" उततर मिला - ">" 
इतना कहते ही पत्रकार के प्राण-पखेरू उड गए। यह हँ कर्तव्य-निटा सा उ 
ˆ ` 1 कर्तव्यनिष्ठा मे आनन्द का अनुभव उसे ही होता दे, यो कर्तवय-पालन ४ ४८ 
` हो 
चीन के महान दार्शनिक कन्प्यूशस नै लिखा है ~ "रेष्ठ राट वही ह, निमे गगा- 
, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य आदि अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ पराकः ६ 
यदि आप अपने जीवन को महान चनाना चाहते ई, तो कर्तव्यतिष्ट यतिय। 


“भगवान महावीर का अमर संदेश ~ जियो ओर जीने दो।'' 
०4० ०००९०००९०९ ०००००००० ००००९००० ०० ००.९० ००५०८८ + ५ न) 
“ज्वाला नही, ज्योति वन जलना सीखो, कांटे नही, एल वन न्तत 1 
जीवन मे आने वाली कठिनाइयो से डरना नही, समद्धकर चलना 1) धि 
स = 
“यह संसार असार ही हं। माहराजा अनादिकात स अजान | १ ४१ 
नचा रहा है। कर्म संयोग से सभी पदार्थं शरीर, संपत, स्वजन मि 
स्थिति परिपक्व होने पर चले जाते ह। ताख यल करन | ६ 1 
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जी नी) हम भो पृतयुको लठसकतैह (८२ _ ___-- ------ } हम भरी मृत्यु को जीत सकते है (८३) प्रेम की आभाः 
न 


क प्रेम की आभा छ 


रम करते का अर्थ है - अपनी प्रसन्नता को दूसरे की प्रसन्नता मे लीन कर 
देना प्रम का मार्गं अग्नि की ज्वाला पर चलने के समान है, उसे सदा जागृत रहना पडता 
है, जग-सी भी भूल हई कि मार्ग से गिरे। प्रेम आत्मशक्ति वर्धक ओर तारक है प्रेम 
सुख कौ निधि है। संसार के दुःखों को मिटाने ओर अपने सुखो को लुटा देने में 
जो आनन्द है, वह प्रेम दै। प्रेम के रस का वर्णन, शब्दो मे किया नही जा सकता, वह 
तो अनुभव किया जा सकता है। जँ निःसवार्थ व अनन्य प्रम होता है, व रूखी-सूखी 
रोटी भी पकवानो से भी ज्यादा मीठी लगती हे। शुद्ध प्रेम की विशेषता है कि वह दूसरो 
के दोषो की ओर नही देखता, बल्कि गुणो को ही ग्रहण करता है। जहो प्रेम की आभा 
ह, वहो मनुष्य अपने मन, तन ओर हदय तीनो को एक साथ नबोध देता है! 

परम सेही हदय के घाव धुल सकते है प्रमसे ही श्तु को वमे कियाजा 
सकता है, प्रेष से ही पापी को पुण्यात्मा बनाया जा सकता है। प्रेम ही संसार में 
समस्त सुधारो का मूल माना गया ह। प्रेम ही हिंसा ओर घृणा पर विजय प्राप्त कर 
सकता है प्रेम ही क्रूर प्रकृति को शंत-प्रकृति का बना सकतता है। प्रेम ही विश्व 
शान्ति की अमर-बेल लगा सकता है। प्रेम ही अपराधियो ओर पपियो के अपराधो 
ओर पापो को घटा या हटा सकता है। बुराई को भलाई मे ओर क्रूरता को शान्तता मे 
परिवर्तित करने की शक्ति अगर किसी ये है, तो वह है - प्रम प्रेम के प्रखर प्रकाश से 
ही कठोरता का अंधकार मिट सकता है) प्रेम से पशुता की प्रबलतम शक्ति को भी वश 
पे कर सकते हे। 

प्रेम सिन्धु ईसा मसीह ने प्रेम-बल द्वारा बडे-बडे पापियो का हदय परिवर्तन कर 
दिया था) गुजरात के रविशंकर महाराज को कौन नही जानता, जिन्होने अनेक क्रूर ओर 
खंख्वार उाकुओ का हदय परिवर्तन प्रेम-बल से कर दिया! 

कथानक - जेकस जितना घनी था, उत्तना ही वह अत्याचारी भी था। जब वह चौथ 
वसूली के लिए निकलता, तो नगरवासी उसकी अमानवीय यातनामो के भय से जंगल 
मे जा कछिपते। उसके स्वामित्व मे कई शराबखाने भी चलते थे, जहां रात-दिन दुराचार 
कां दावानल सुलगतां रहता था। एक दिन प्रेम-शक्ति के धनी ईसामसीह उस नगर मे आए 
पीडितो की भीड उनके दर्शनार्थं उमड पदी! लोगो ने जेकस के अत्याचार की व्यथा सुनाई) 
ईसामसीह सीये जेकस के घर गए ओर उसे बड़ स्नेह से बोले - "आज पै तुण्डारा ही 
अतिथि बुनूगा। आतिथ्य पाने के बाद ईसामसीह ने जेकस के साथ प्रम से वार्तालाप किया, 
उस वार्तालाप मे ही ईसा कौ अपार करूणा स्नेह की वर्षा से जेकस का हदय वफ की 
र पिघल गया ओर गरीवो का सम्पूर्णं धन वापिस लौटाने के लिये राजी हो गया यह 

अन्फयी, अत्याचारौ का दण्ड शक्ति की अपेक्ष मशक्त से हदय परिवर्तन का नमूना। 


सीह! हम भौं मृत्यु को जोत सकते है (८४) "मे 
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विश्व की सभी समस्याओं के हल कै लिए मेद कोप्रपोग ह म ~ 
है। आजे तो धार्मिक, पारिवारिक सामाजिक, रन ॐ भ 5 
स्वार्थं आर पृण का तूता वत्त गहा हं प्राय. प्रेम का न्थ न्नः . * 
ह सभाम मनुष्य अपने लिए पान-प्रतिठा 1५4 ८ 
टे! परेम को समञ्चन वाला कोई विरला ही है। साम-वर ॐ अमत ज, ४ 
मिल रहं ह। सास-वटू मे अगर स्नेह कौ ज्योति जग उने, स ६ 
मानकर स्नेह व सहानुभूति प्रदान करे ओर वहू भौ उसे ममत प 
सेवा करे, जहो इस प्रकार का आपसी प्रेमे, व्य संम कम पनन 
प्रम कौ स्थापना के लिए दोनो ओर से स्वार्य व अहंकार त्यम ह रः - 


महापुरुषो ने प्रेम को प्रभुकारूपमानाटहै। विश्वके समी यर्म-गू+ 
"परेम' को उच्च स्थान दिया है! तीनो लोकों मे प्रेम शक्ति फे सपान दमण) 5 
शक्ति नही है! प्रेम ही स्वर्गं का मार्ग है। मनुष्यता का दुसरा नाम प्रेम ¶ै) {दः 
समस्त प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मानवता रै। उपरमं ग्ट , ' 
वहो द्वेष ओर क्लेश के कीडे कुलवृलाने तपते दै, पणा कौ दुर्गन्ध त 1 "4 

भगवान महावीर ने प्रेम" की जगह 'वात्सत्य' सत चना वाम ह" ' 
मों कौ तरह पवित्र प्रेम, स्वार्थं व वासनाविहीन प्रेम, आत्मत प्रेधु. ग 


वड़े दुःख की वात है कि आज मनुष्य आदमी से प्म न्दी ल्प, 1/४, 
करता हं, यह उसकां पशुता का प्रतीके ह। हम अक्का दमन ४ ~ ५; ५ 
सुवह-सुवह अपनी गोद मे कुत्ते के वच्य को लंकर पम प कर ज", 
को वाजुमे नौकरलेकरचतर्हाहोताहं। परुमेप्रम, किमव म 
यह आशय नही कि कृत्ते का डंडं से मारो, मगर मनुष्यता का तः ४ 

तो मत लजाओ। हम कुत्तो को लेकर कारम घूर आन तपन म्न + ` 
प्यासा ह, संकटे रहं, उसकी फिक्रिनक्रे। क्या मनु ५ 


याद रखिषए प्रेम संकुचित न होवे संकुचित परमप अपम ए ग 


जाती है। विट प्रेम मे सत्रको सुखी देखन कौ पातन ह त मद 
ही एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से घृणा करते है। ५ {4 


१ 
~ # 9 
181 ॐ वि २५ ¢ ह १८ र 


प्यासे वन जते ह) अतः आत्मविश्वाम्‌ पृ त; ‰ छ. 
प्रवाहित होने दीविये, तय आप विण्वके वने ओग मग 


=<? ^€ < << <^ ^^ ^€ ९८८५ 


[१ 


ध: र € ५ 
॥ ५ ४ 4 1 


नज 9 ~र (नम श ४ 
वटु भन्तः ४१ तनन प्र "1 
< "मोह ओरप्रेममे बहुत वदा अन्तः) प्रम तनन्‌ ठ इक 
पनम ल्त प्रस दम उ ८ 


~ 2 
ह तेम उत्यान की गहर, तो मोह पनन की पन 
र &॥ (क ३-~ ट्र 1 न ५ ~ ~ 


< 

र 

® ~ त्वा का पुरी ¢ म न्न 

< देह ध्महं।प्रमलत्यमरका ५ रं, ता प्रहि पम तः त 
क 0 

ऽमे रहताहे, तो मोह अंखिमे क्न्ती प्रम अमली तन. 
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जीं! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (८५) "समय 
& जीवन का अमूल्य धन - समय 


एक कहावत है - ‹"खोया हुआ घन ओर खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो 
सकता दै, परन्तु खोया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं हो सकता।'' 

समय बहुत कौीमती है (टाइम इज मनी)। समय किसी का इंतजार नही करता! 
जीवन का एक-एक पल बहुमूल्य है। लेकिन बिरले ही व्यक्ति समय की कीमत ओंक 
पाते है। जैसे - हीरे की कीमत जोहरी ही जानता हे। उसी प्रकार समय की कीमत कोई 
महापुरुष ही कर पाता है। कुछ अभागे लोग गपशप मे, ताश-पत्तो के खेल मे, मित्रो 
के साथ घुमने-फिरने मे, हास्य-विलास मे, विषय-भोग एवं काम-वासनाओ की तृप्ति 
मे समय को नष्ट कर देते है। कुछ लोग शराब पीने मे, उपन्यास पटने मे, री.वी. एवं 
सिनेमा देखने मे भी समय को खर्च कर देते हे। इस प्रकार समय को बर्बाद करने वाला 
स्वयं बर्बाद हो जाता है। ये समय काटने के आत्मघाती तरीके है। समय की उपेक्षा मानव- 
जीवन के विकास की उपेक्षा है। समय का तिरस्कार मानव-जीवन की प्रगति का 
तिरस्कार है। जो समय के महत्व को नहीं जानता, वह जीवन में महत्वपूर्ण कार्यो 
का संपादन नहीं कर सकता। समय के सदुपयोग से हम महात्मा बन सकते हैँ । 

समय धन है - धन के निरर्थक चले जाने पर हम कितना अफसोस करते है? क्या 
उतना ही अफसोस हमको समय के व्यर्थ चले जाने पर होता है? जो व्यक्ति समयका 
सदुपयोग करते है, वे एक दिन संसार के पूजनीय बन जाते है ओर उच्च पद पर आसीन 
हो जाते है। समय का सदुपयोग मानव को महामानव वना सकता है। समय का हर क्षण 
स्वर्ण के कणो की तरह कीमती होता है। एक क्षण भी बेकार न जाने देना ओर उसका 
सदुपयोग करना सौभाग्य का लक्षण है। आलस्यरूपी चोर मनुष्य के समय का 
अपहरण करने मे लगा हुआ है, उससे सावधान नही रहे, तो समद्यो जीवन की हार है। 
प्रत्येक कार्य या साधना उसके समय पर ही करे। जो अपने सभी कार्य समय पर करते 
है, उनके शरीर में स्फुरति, तन्दुरुस्ती ओर प्रसन्नता रहती है। वे बडे से बड़े कार्य 
को थोडे से समय में कर सकते है। शुभ कार्य मेँ तो विलम्ब कतई न करे। 

अपने जीवन मे जब कभी शुभ अवसर आवे, तो उसे हाथ से कभी न जाने दे, नही 
तो उप्र भर पछतावा रहेगा। अवसर को, शुभ समय को नही खोने वाले ही संसार के 
इतिहास मे चमके है। अत. जीवन मे जो कुछ भी करे, उसे वस समय पर होशपूर्वक करे। 

आपने जहो भी समय को परखने मे गलती की, मोज-शौक, एशो-आराम ओर 
तडक-भडक मे अपना अमूल्य जीवन गवाना शुरु किया कि फिर आपके काव मे समय 
नही रहेगा, बल्कि समय ही आप पर कावू पालेगा। 

महत्वपूर्णं कार्यो को ठीक समय पर न करना ओर अमहत्वपूर्णं कार्यो में 
समय को बवदि करना भी जीवन-रस को सुखाने मे एक कारण वना हू ह । 


९ 
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भारतीयं अ. स ८ प । 
स्ताव लामामं नं ञापन्मै बहुतरं इमं आदत नै ध शा = 4, 
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= स्मद्य प्रासन वि ~~ उर १ र ॐ ध 

क समव नान करनं ठठमगं अर्‌ "डन क सम्य जन उन ~ 4 
(3 द ¦ ह 


वरहममुहूर्तं म उठकर्‌ आत्म-चिन्तन ठस कौ जगह उनका अ 
चिन्तन चलेगा जव सूर्यं कौ जिरणे उनके जरी पर येम, न्ते (दे ४... 


व ^ 


सोने के समय को ताश, चौपड खेलकर या टी.तौ, मिनेम देम अयुत ६, 
साहित्य पट्कर्‌ वर्वाद कर देगे। इस प्रकार्‌ अमूल्य संमय-परम ङ ८ > न 
का एक बहुत वड धरोहर हं, व्यर्थ के कार्योमे गार्य कटे अम प्म ५4. 
ओर देल व समाज के प्रति भौ विद्रोह करते रँ 


आजकल वहुत स॑ लोग जो आलसी उकर्पण्य, कम ने पर्वत ८ ४. 
अपने दोष को समयकेसिरपरमटदेतेह्‌। वे कहते - अपता के पुनद 
कलियुग हं, समय ही खराव हं। इम समय म धर्मकर्ममे वु पुप्‌ च ^ 
काल ही वडा बलवान है, जो करता है, समयी क्ता दमतोः मषः 
कटपुतली ह, वह जसा नचायेगा, नाचना पटेगा।' दम प्रत्न भम ग 
काल के हाथा म सापकर मनुष्य को पंगुवनां दाता 

किन्तु जन धर्म के महान चिन्तको ने रस तथ्यये र्य ल न" 
कि मनुष्य के उत्थान-पतन कौ वागडोर काल या किसी दृसरी श्रि कैद 
नहीं है। मनुष्य अपना निमतिा स्वयं ही है। जव मनुष्य के मन, ययन त एम 


पुरुषार्थ, न्याय-नीति एवं सत्य का प्रका जगमगाता टै, तो वो भयत भ £ 
अच्छा वनता दै ओर साथमे काल को भी उच्छा यनाता चया जना दै 


काल अपने आपमे न अधिके अच्छा? आर ने अधित व्रुम। (८. प 
मनुष्य के अच्छ-युरेपन पर अवनम्वित हा मनुष्य का उपान काप / 


पतनकाल ही कलिवुग है। एक ही समयम गम हुआ, ते गतधः प ट 1, 
तोक्मभा हु कलवर माधा, ता माद्र भाता 41.19 
"म युगदर। 
जव मनुष्य अन्नान कौ काली चादर ओकर मोह कौ गत नद 
रहत्ता ई, तो वह कलियुग दै अर जय व्हन्नानक प्रकाम अ 2, 1 


१ क, 


मार्ग पर चल पडता ई, तय जीवन का सनयुग है। मनुष्य ¶ पत, + 


9 ५५ ५३१) 
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परी अच्र्टयाव्रुगटं निर्ण हा ममयं अयना कप्‌ करम ८, 
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५५७५ 


क्प क्रमा ६ चतर प्रनृष्य सम्य क उमनुप्यप ० 
त दयं ॥ 44 4441 भ ड 1) 

हा तः! समया, जीवन क्रा अमूल्य दने दा मन 9 
चमरक उटमा। 
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2 ““ममय यदुत कामन टै। घटी यदह नह वतारत ङि म्यप्र 

9 दतती मीन 2 13 84; शः चट 2, { 

: वह यह वत्नी सि हम प्रतिष्ठ भूृन्यु क अनन वन ^ 
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जी] हम भी मृत्यु को जीत सकते है (८७) "हमारा शरीर भाडे का/आत्म धनः 


& हमारा शरीर भडे काही घर हे छि 


संसार के सम्बन्ध तो पक्षी मेले की भोति है। सन्ध्या समय वृक्ष पर अनेक प्र्षी आकर 
इकदे होते है, परन्तु प्रात.काल सूर्योदय होते ही सभी पक्षी अलग-अलग दिशा मे प्रयाण 
कर जाते है। अतः वर्तमान जीवन के किसी स्वजन के वियोग मे शोक-संताप करना अज्ञानता 
ही है। इस प्रकार शोक कएने से तो मोहनीय कर्म का ही बन्ध होता है। ज्ञानी कहते है - 
हे मानव ! उठो, जागो! आलस्य व प्रमाद का त्याग करो। यह अमूल्य मानव-जीवन तो 
मोहनीय कर्मं के बन्धन से मुक्त होने के लिए मिला है, वही जीवन कही ओर अधिक 
कर्म बंधन मे न जकड जाए! जो आत्मा मोह के अधीन है, वह सोई हुई ही है। 


जिस मकान को तुम अपना मानते हो अर्थात्‌ तुम अपने को उस मकान का स्वामी 
मानते हो, उसे कोई हडपने की कोशिश करे, बलात्‌ कन्ना करे ओर एेसी नोबत आ 
जाए कि जिन्दा रहने के लिए मकान खछोडना पडे, तो दिल मे कितनी पीडा ओर वेदना 
होगी? उस पीडा का एकमात्र कारण है - उस घर के साथ जोडा गया स्वामित्वं का 
सम्बन्ध, उसके प्रति आसक्ति। भाडे का घर छोड़ते समय कुछ भी दु-ख नही होता है 
क्योकि हम जानते है कि यह घर हमारा नही है। 


बस! यह हमारा शरीर भी भाडे का ही धर है! आयुष्यरूपी जितना भाडा चुकाया 
हे, उतने ही दिन तक इस घर मे रह सकते हे, अधिक नही। परन्तु अफसोस। इस भाडे 
के देह-गृह को हमने अपना घर मान लिया है ओर इसी कारण इस देह (शरीर) का त्याग 
करते समय, इस देह की ममता के कारण हमे अत्यन्त ही पीड़ा का अनुभव होता है। 

यह देह" हमारा वास्तविक घर नही है ओर चिर-स्थायी भी नही है, ठेसा सम्यग्‌ 
बोध हो जाय, तभी समता व समाधिपूर्वक देह का त्याग कर सकेगे। 


& आत्म धन 

आत्म धन के मुकाबले दुनिया का ओर कोई धन नही है। जरा उस वक्त को याद 
करो, जिस समय बिना मुहूर्तं के तुम्हारी डोली उठा ली जाएगी। आत्म धन विलीन हो 
जाएगा ओर दुनिया का धन यही का यही धरा रह जाएगा। तुम स्वयं माटी के हो, वर्तन 
तूने सरे सोने के स॒जाए है। तू छोटा-सा है, लेकिन तेरे अरमान तो आसमान जैसे है। 
पर एक बात व कि जिस दिन मारी, मारी मे समाएगी, उस दिन न सोना काम 
आएगा ओर न चोदी काम आएगी। दुनिया का धन खो भी जाए, पर 

अपना आत्म-धन बच जाए, तो सम्यो जान वची लाखों पाए। 

आत्मा की परिणति तीन प्रकार की है - (१) जो शरीर इन्द्यो, मन को ही आत्म 
मानकर चलता है ओर उन्ही मे आसक्त रहता है, वह बहिरात्मा है। (२) जो शरीर आदि 
को साक्षी रूप मानता है ओर आत्म-स्वरूप मे रमण करता है, वह "अन्तरात्मा" हे। 
(३) जो आत्मा कर्ममल से सर्वथा रहित है, वह अत्यंत निर्मल आत्मा "परमात्मा" है। 


जहा हयप्र श्त्यु का जत्तिसक्तंटहे (८८) 2 
न ----- 14 ड [; 


3 


& तमसो माऽ ज्योतिर्गमय-मृत्योरमा अमृतं गमय 


तमसो माऽ ज्योतिर्गमयः। भक्त कामना करतार है प्रभो! ३ अकत फ भरन 
से निकालकर ज्ञान के पवित्र ओर उज्ज्यल प्रकाशन मे से चना म 
क्यो केता हं > इसलिए कि अङ्ञान के प्रभाव से उत्पन्न म प्न इभ, 
कर्मो का खेलं ल ज्ञान की दिव्य शक्ति वक्रियासनष् ह जाट ह| म्स उव १५. 
फेतते ही भोतिक ओर आध्यात्मिक सभी प्रकार का अभस त =. 
अत्मा ओर परमात्मा रूप तत्वो का चिन्तन, मनन एतं अध्ययन समै (= अ; 
के विकारो का ओर मोहकानाशकएनेकेप्रयलमरे जुट यात्म ` 


ज्ञान का यही सार है कि उसकी सहायता से आत्मा उपमे तिद भवत्ये 
पहचान ले तथा उसकी मुक्ति के लिए सम्यक्‌ स्प से साघना खरे) 
घोर संसार को सुखपूर्वक तैर जाना चाहता है, उसे सम्यम्‌ नमा तपण ज ४ 
तेना चाहिए! वास्तव मे ज्ञान के समान अद्भुत अरि दुर्त नम्नु उम भगः ४ 
नहीहं। ज्ञान काअर्थसिर्फ कितावोके ज्ञान से नही, वत्व अम स 

मृत्योर्मा अमृतं गमयः ~ अर्थात्‌ ~ मुद्ध मृत्यु से अमयाकौ ओरौ 
अव प्रन उठता है ~ अमरता कैसे प्राप्त हो? मृत्युं अपनः क एय 2" 
है - जन्म-मरण से मुक्त हो जाना।' यह अभिलाषा केवल इन्या पा > {^ "" 
सकती हे। गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उम ओग कदम व 
सचमुच मे जन्म-मरण की शृंखला को तोडना चाहते है, तो म॑स मः 
आसक्ति को छोडना ही होगा, त्याग ओर तपस्या के म्ण परवद त ठर 
होगा कि यह संसार असार है, सांसारिक सुख दृठ ह। सपनी क ममः ५ 


९ शरीर, मकान, धन-दौलत, पति-पत्नी, यस्ये सभी नाण म भः 


9 


1 इस शरीरकेनष्टहोतेही यहीद्टेट जानं वाताद्‌, तः वि कयः त द "2 
प्रति रही हई आसक्ति तथा मोह-मपता का त्याग क 


न्गद्ु ५” १५ # 


संसार मे रहते हए संसार से अतिप्त रहै] टस न्ना ष 
छोडकर हमे अपनी आत्मा कौ य॒दि का स्यान्‌ ग्नः नदा चष 1 


इच्छासक्ति को जगा अपने आपमे विर्वा र तथा सत्य य ५ 
ह. ~ 

हर कत्याण क माग पर वटनं का प्रयत्नत क्ता पमा तत ई 
१. = * 
प्राप्ति होगी। हमारी आत्मा मिथ्यात्वे आओ अभ्ययं क प ^ 
श १ क? = 2“, 


दिव्य परकायं क अ वम तता गरत्तु दख उर 5 नि 
५१.९४ एकी 
हमारी अर्थना ~ मृत्यामः अमृत ममव मधर्‌ ठ 


<<< <<< <<< ^^ £< (क, 
पित्‌ 4 १1 ध ॥॥ मै 

""लोनदे सके सुगन्ध, वो फली क्यप मितेन विगम मन व 

= 4 >+ + (6 ६ (+ ध 


क क 


४ 


* 


<जीनेकोतोसभी जीति, दम यगतय, जन 


जीर्ह) हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (८९) "परोपकार की महिमा" 


& परोपकार की महिमा क्ष 


इस संसार मे अपना पेट भरम के लिए वैसे तो कुत्ते-बिल्ली, कौए आदि सभी पशु- 
पक्मी प्रयत्न करते ही है। अपने लिए तो सभी जीते है। जीना उसी का सार्थक है - जो 
दूसरों के लिए जीए, शुभ कर्म करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए जीए्‌। परपीडा 
कार्य, पाप कार्य करते हुए न जीए। जरो परोपकार की महक हदय मे उतर जाती है, 
वहो व्यक्ति को दूसरो के सुख मे ही अपना सुख नजर आता है। वे दूसरो की भलाई के 
लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करे मे तनिक भी सकुचाते नही। उन्हे परोपकार मेँ जो 
आनम्द आता है, वह व्यक्तिगत उपभोग मे कभी भी प्राप्त नहीं होता। 

क्या हमने कभी यह सोचा भी है कि हम मनुष्य ही कयोकर बन गए। पशु-पक्षियो 
की योनि मिल गई होती तो इसका उत्तर अगर हम विचारो की गहराई मे जाकर सोचे, 
तो यही मिलेगा कि जिस मनुष्य ने पूर्वजन्म की किसी भी योनि मे दूसरो का कुछ भला 
किया है, परोपकार किया है, दूसरो की खातिर अपना स्वार्थं त्याग किया है, उसी से हमे 
इस भव मे मानव का शरीर मिला है, इन्सान का चोला मिला है, जिसके लिए देवता 
भी तरसते है।' मनुष्य जन्म प्राप्त करने का रहस्य मिला - परोपकार वृत्ति। 

वास्तव मे दूसरों के लिए अपने जीवन को लगाना ही परोपकार है। किसी के 
लिए मर-मिटना यही तो जीवन की सार्थकता है। दूसरों का भला करने मे जो आनंद 
है, वह दूसरे सब आनंदो से कहीं बढ़कर है। परोपकार एक तरह से अपना ही उपकार 
है। परोपकार किसी पर एहसान नही, अपितु मुख्यतया अपनी आत्मा के विकास के लिए 
है। इसी से आत्मा मे मैत्री ओर करुणाभाव जागृत होते है, तभी मनुष्य जगत के प्राणीमात्र 
से मत्री करने लगता है। परोपकार मे ही सच्ची मानवता छिपी हुई है। 

प्रकृति के विर्ञाल दृश्य को देखेगे, तो सर्वत्र परोपकार की वृत्ति के ही दर्शन 
होगे। सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी परोपकार में तल्लीन है। प्रकृति 
के इन परोपकार कार्यो को देखकर क्या मानव को, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पीे 
रहना चाहिए? क्या उसे अपने प्राप्त साधनो का परोपकार मे सदुपयोग नही करना चाहिए? 
अवश्य करना चाहिए्‌। यही कारण है कि उदार-हदय साधु पुरुष दूसरो के लिए ही जीते 
ह। जो मनुष्य परोपकार करता है, वह अपने हदय में चुभे हुए दुःख के कटि को 
निकालता है। 

कुछ लोगों के हदय मेँ धन-पदार्थ के प्रति ममता एवं आसक्ति भाव इतना प्रबल 
रहता है किं वे सक्षम होते हुए भी परमार्थ मे संलग्न नहीं हो पाते है, किन्तु मनुष्य 
यदि इसं तरफ बढने का दृढ संकल्प पूर्वक साहस कर ले, तो उसके लिए यह कोई कठिन 
वात नही है। फिर कोई बाधा उनके मार्गे को रोक नही सकती! परोण्ठारी वनने मे जेईं 
कीमत नही लगती है। वह तो उनको साधना का एक अंग हं! 9. 


८ 


नीं 4 | ~ मृत्युं [ पीत सकते न 
॥। 


~~~ ~~ ~~~ 


परोपकार मे हदवबेदिया नदीं हर्ती, सीमा-रेखां नर खौ ज 


लेवल देखकर काम नही क. 
या लेवल देखकर काम नहीं किया जाता। वहः ते मन-वनन्‌- ~ ~ 
# 1 


चाहिए = अर्‌ = सेवां भावनां 0 >~ 
रखना चाहिए आर सेवा-भावना ही उदेरय रखना चहिया द्यापि म द ६. 
रेखाएं १ अ तिप अपनी प्रवि क व चे ष श | 4 
रेखाएं खीचकर दूसरा कं लिए्‌ अपना प्रततं करता ह > 14 
भेदभाव करती [* = फिर मामव [नव पि ठ ध ५ ५ 
सम्प्रदाय का भेदभाव नही करती, तो फिर मानवदही पाक्य सद ८ एष 7. 


# ॥ 
के पीडितो कीरही मदद कसा? हँ) वहस्यहंकि 8. 
तक सम्पर्कं साध नही सकता, किन्तु उसके विचार, वुहि अद हय त, 1 
व्यापक होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि - जो भी मानव भेदे सम्प मे 9. ए 
सवका भला मेरे दारा हो, उन सवका कल्याण, मंगल ओर शुभ हो! उकः 1 
ऊँचा, सुखी, स्वस्थ ओर मंगलकारी यने।' 
भारत का एकं साधारण-सा अदना आदमी भौ यह ते नमा ९ "१ 
होगे, उसे उसी अनुसार अगली योनि मितेगी। जो जैसा योयेगा वैमा कारेगो। ` 
शुभ कार्य करके ओर अपने प्राप्त साधनो का सुन्दर सेमुन्द उपमे युष द 
करके क्यो नही पुण्य कौ गठरी हम परलोक मे ते वार्ण? 10 
इस लोक मे भी सुख ओर आनन्द कौ मस्ती मं मता रत 7 उमे वोत प: 
स्वर्गीय आनन्द का अनुभव होता है। 
पुराणो मे भी यही कहा गया है कि - टूसय को पीड़ा नही पचान भौ ++ 
परोपकार करना।' परोपकार केवल धने ही हे मक्ता ६ - मः मे 
सिवाय शरीर से, मन से, वुद्धि से, वाणी से ओर अन्यसाध्नौमे धी प्रा 
सकता है। शरीर से किसी वीमार या वृद्ध कौ सेवा कग्ना, सवम भप 
` „द करना, वुद्धि द्वार किसी को सहौ मर्म दर्शन देना, का प ^ 
, + पर जा रहे हो, उन्हे समञ्ञाकर सन्मार्ग ए लाना, बुधि प पम" 
५} को दुःख के समय सान्त्वना देना, इनक किः किमी मे कल 1 
या शुभ कार्य को गति दिलवा देना, वह वार्ण का ध 
ओर प्राणी मात्र की भलाई कौ वात सोचना, निन्त क, | 
परोपकार हौ मानव-जीवन की सच्ची तिशारन ६। 
वास्तविक परोपकार क्या है? ~ जैन दरशन कहता ह दिप ८५. 
कर देना, परोपकार तो है, किन्तु वर्तमान दुध को टानव 1 र (५ | 
दुःख के कारणों का नाश करने मे उद्यत करता, दकष | ध 
इतोको शुभ-अशुम कर्मो क सवस्य को मनननाकग, र ए 
केलि गजी कयः प 
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जीँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (९९१) "संसार का वास्तविक स्वरूपः 


@ संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? ष 


सम्पूर्ण विश्व, एक नाटूयशाला है ओर सभी स्त्री पुरुष इसके अभिनयकर्ता 
है। इस संसार मे कोई रोग के कारण दुःखी है, तो कोई संतान न होने के कारण। 
कही लूट-पाट चल रही है, तो कही बलात्कार। नाना प्रकार के आतंक से मानव भयभीत 
बना हुआ है! संपूर्णं संसार नाना प्रकार कौ वेदनाओ से भरा हुआ है। मनुष्य-जीवन 
की पीडाओ के साक्षात्‌ दर्शन करे हो, तो किसी एक बडे अस्पताल मे जाकर देखे 
कि - लोग कैसे-कैसे भयंकर रोगो से धिरे हए है। उनके मुख से कितनी भयानक 
चीखे निकल रही है। कोई हार्ट का दर्द है, तो कोई टी.बी का, कोई केन्सर का। 
किसी कीओखोमे दर्द है, तो किसी के कान मे। किसी का हाथ कटा है, तो किसी 
का पैर। कोई आग मे जला हु दर्दी है, तो कोई एक्सीडेट से घायल। 

दुनिया में अर्थ-काम के साधनों मे हम सुख मानते हे, परन्तु यह हमारी 
भ्रति है। वास्तव मे यह सुख नही, केवल सुखाभास ही हे। परन्तु मोह मे अंधा व्यक्ति 
इस यथार्थं सत्य के दर्शन नही कर पाता है ओर वह अपने जीवन के अमूल्य क्षणो 
को प्रमाद मे गर्वो देता है। बचपन खेलने कूदने व खाने-पीने मे, यौवन भोग-सुख 
मे ओर वृद्धावस्था चिन्ता व शोक मे गेवाने वाला व्यक्ति आत्मसाधना कव कर सकता 
हे? वास्तव मे दुर्लभता से प्राप्त यह मनुष्य-जीवन आत्म-कल्याण ओर संयम-साधना 
के लिए है। जीवने का सत्य वासना नही, साधना है; भोग नहीं, त्याग है। 


@ शरीर के प्रति कैसा अभिमान? @ 


संत ज्ञानी कहते है कि इस शरीर को कितना ही साफ-सुथरा कीजिये, क्या यह विल्कुल 
साफ हो सकेगा? शरीर के भीतर घृणित पदार्थ ही भरे हृए है, तव वह क्या साफ रहेगा? 
सो घडे पानी से कुल्ते करके मुंह को साफ करे ओर अंतिम कुल्ला किसी सभ्य-सज्जन 
व्यक्ति पर कर दे, तो वह सज्जन खुश होगा या नाराज? पोच सौ सात सौ या हजार रुपये 
किलो को मिठाई या इससे भी महंगा कोई पदार्थं किसी ने खाया, तो दूसरे दिन वह मिठाई 
नही रही, मल हो गया। 

कभी-कभी स्वादिष्ट, सुगंधित पदार्थ भी इधर खाया ओर क्षण भर वाद ही वमन 
(उल्टी) हो गया, तो उस पदार्थ की ओर कोई देखना भी नही चाहेगा। एेसा है ~ यह 
शरीर इसकी स्वच्छता का केसा अभिमान? इसलिये इस शरीर में उलद्ना नदी है, 
आसक्त होना नहीं है। साधना मेँ लगे रहना है - यही कला है। शरीर साध्य नही 
है, साधन है। 1 ““जो प्रेम से जिन नाम को रटता, व्ही सुख पायेगा, 


सक कर्मसे पिलेप हो, चिव धाम मे वह जायेगा 2... 
[र 


जीहां! हम भी मृत्यु को जीत सक्तेरै (९२) 


#) 


& सुगन्धित बनो & 

सुगन्ध भीरौ को नही खोजती! भरे युग्ये क्रे रोले ८ गुर 
ईर्द-्िर्द स्वतः मण्डराएगी। सुगन्य से कह दभात्तिति नह, ह ० 
हाति है - लाभान्वित न होने कले को। 

रागद्वेष से वटक कोई दर्ग्ध नही। कीतरायता चे बसर नु 

वीतराग (राग-द्ेष रहित) वनना, सुगत वनता ६ै। । 

सुगन्थ का प्रचार, जीवन का ल्प्य नही। जीवन का लय च दुम 

असंख्य व्यक्ति सुगन्धे से लाभावितले, तोह मी एत ५ 
लाभान्वित न ले, तो शोक नही। पुष्य की भोति पयित बने मरे 
सार्थकता है। छ्याति-प्यंसा के प्रे वे भागते ह, चिन्ता प 
ख्याति-पर्ंसा उनके पीछे भागती है, जिनका जनन वुगनपत ६ 

ख्याति-प्रथंसा के पठे भागना, जीवन को सुग्धित मयने ठ 7. 
वीतराग (राग-दवष रहित) बनकर जीवन को सुगयित वनाओ। 


[ अनमोल वाणी ५ | अनमोल वाणी ५ 
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जीरा] हम भी मृत्यु को जीत सकतेहै (९३) "विन्दु मे सिन्धु" 


& विन्दु मं सिन्धु @ 
){ सत्संग ५ 
“व्यक्ति जेसी संगत करता है, वैसा ही परिणाम सामने आता है। सज्जन अथवा 
संत-सतियो का सत्संग संसार सागर पार करने के लिये नौका तुल्य है। व्यक्ति सत्संग 
के माध्यम से ही अपनी आत्मा के विकारो ओर मन की विकृतियो को हटने मे समर्थ 
हो सकता है। सत्संगति के सहारे से ही मानव की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति संभव 
है। बुरी संगति से आत्मा मलिन होती ही है। महापुरुषो का समागम मन के संताप को दूर 


करता है। अतः कुसंगत का परित्याग कर सत्संगति मे रहे। जीवन मे सत्संग के माध्यम 


से नया मोड आ जाता है।'' 
~< ^ ¢ ~ «~+ ~ <~ «+ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ <^ ~+ +< ~+ ~~ ~< < ~< + ~< ~ त ~ $+ <+ ¢$ $~ ¢ 
“चिन्ता हर एक से प्यार नही करती, जिसे कुछ चाहिए, उससे प्यार करती हे। 


जिसे कुछ नही चाहिए, उसे वह पूटी ओंखो से भी नही देखती। 

चिन्ता से मुक्ति पाना है, तो "कुछ चाहिए' से मुक्त बनो। ।'! 

“अधा वह नही होता, जिसके पास दुनिया को देखने की ओंख नही। 

अधा वह होता है, जिसके पास अपनी कमियों को देखने की ओंख नहीं! । '! 


भभ 
“पल भर का विश्वास नही, कल का तूं क्या विश्वास करे, 


माया के जे बन्धन मे, जीवन का क्यो तूं हास करे ?" 


«<< «< «< «~ «<<< <<< << + «++ «<+ <~ ~< «+ << ~~~ << 444 < < «44 < << <~ < «<<< < 
प्रसिद्धि, प्रशंसा, पूजा का भाव, जहरीला फणधर सप रै। 
यह न उसे, तब तक ही शुभ है। 
इसके डसने के बाद आध्यात्मिक प्रगति निष्पाण वन जाती है। 
अध्यात्म के पथिक। इससे बचना। अन्यथा जीवन का लक्ष्य अपने से रूठ जायेगा। 
अध्यात्म चन्दन का वृक्ष है। प्रसिद्धि आदि के भाव, कोयले हे। 
कोयलो के लिए चन्दन के वृक्ष को जलाना, अक्षम्य भूल है॥ 
भोजन कौ भूख तन मे होती है ओर नाम की भूख मन मे। 
भोजन की भूख सीमित होती है ओर नाम की भूख असीम। 
भोजन की भूख दो वार लगती है। नाम की भूख चौवीस घण्टे वनी रहती हे! 
अध्यात्म के पथ मे गधा, भोजन की भूख नही, नाम की भूख है! 
नाम कौ भूख से वचो. वरना अध्यात्म से वंचित रहना पडेग। 


<<< ^< <<< <<< <~5< << << <<< << << <<< << << <<< < ^< ^ << 





जीरह! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९५) "शरीर मरणधर्मा 


& शरीर मरणधर्मा है ओर आत्मा अमरणधर्मा क्ष 


शरीर मरणधर्मा है, लेकिन शरीर मे जो आत्मा है, वह अमरणधर्मा है। शरीर 
नश्वर है, आत्मा अमृतपुंज है। अमृत को पाना है, तो मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर 
निकलना आवश्यक है। शरीर इन्द्रियो मे जीता है, आत्मा परमात्मा मे जीता हे। 

इन्र्या सत्य नही हे, शाश्वत नही है! इन्द्रियो के पीछे जो छिपा है, वह सत्यं है, 
जिसके कारण इन्दियां जीवित है। शरीर फिल्म नही है, शरीर तो फिल्म का पर्दा मात्र है! 
फिल्म कही ओर है, लेकिन लोग पर्दे को ही फिल्म समञ्च लेते है। कीज मे पौरे जो 
परशीन लगी होती है, वहाँ फिल्म होती है, लेकिन वरहो तक हर किसी का ध्यान नही 
पेच परता। फिल्म के प्राण पीछे है ओर इन्द्रियो के प्राण अपने भीतर है। दीपक का 
हत्व नही होता, ज्योत्ति का महत्व होता है। शरीर दीपक है ओर आत्मा ज्योति है। 

ज्ञानी कहते हैँ - राग-देष (क्रोध, मान, माया, लोभं) से बचो। क्रोध नहीं 
करे! वैसे क्रोध के बारे मे पीछे बहुत कुछ लिख चुके है। क्रोध का आवाज से गहरा 
सम्बन्ध है। जैसे-जैसे क्रोध बढ़ेगा, आवाज भी बढ़ेगी ओर आवाज मे अपशब्द, गलियो 
कौ बहुलता होगी ही। क्रोध आर गाली का गहरा सम्बन्ध है। गाली क्रोध के पीरछे-पीछे 
चलती है। गाली क्या है? गाली सिर्फ एक निमित्त है। कोई हमे गाली देता है, तो हम 
भी उसको गाली देने लगते है। इसका मतलब है कि गाली हमरे अन्दर भी थी। जैसे - 
कु मे बाल्टी डालते है, यदि कुओं सूखा है, तो बाल्टी खाली आ जाती है। ज्ञानी कहते 
है, शब्दो से प्रभावित होते की जरूरत न्दी है। कोई हमे गाली दे रहा है, तो समञ्च लेना 


टेपरिकाईं चल शहा है। कोई अपना गीत गा रहा है। उसे केवल साक्षी भाव से सुने, देखे 
केवल ज्ञाता-दृष्टा वनकर्‌। 


, यदि जीवन मेँ सद्गुणो का प्रश्रय पिले, तो जीवन का चहुमुखी विकास 
संभव है। दूसरो के अवगुण देखने की अपेक्षा अपने दुर्गुण देखना बेहतर है। दरअसल 
व्यक्ति दूसरो के गुण नही देखता, अपितु दुर्गुण जल्दी देख लेता है। यदि किसी की एक 
अखि फूटी है, तो वह इट बोल पडता है कि यह काना है। जो ओख फूटी थी, वह दिख 
गई, सलामत है, वह नही दिखी। यह सम्यग्‌ दृष्टि का लक्षण नही है। सम्यग्‌ दृष्ट 
वह है, जो सिर्फ गुण ही देखता है। जिसे भी देखे, उसमे जो गुण दिखे, उसे अपना 
ते। ओर एसा व्यक्ति इस धरती पर कोई नही होगा, जिसमे एक भी गुण न हो। उसमे 
भले ही निन्यानु दुर्गुण हो सकते है, मगर एक गुणत्तो होगा ही) यदि जीवनमेएक भी 
सद्गुणं आ जाए, तो अन्य गुण भी अपने आप आ जाते है! 

ध हम दिन कौ शुरतआत परमात्मा के नाम स्मरण से करे, अखबार पट़कर 
यही। सोए तो अपने-अपने धर्म मत्र का जाप करं ओर आज की समीक्षा व कल की 


तैयारी करे तथा अपने आप को परमात्मा के हवाले करके सोए। टी.वी. देखते-देखते 


अथवा फिल्मी गीत सुनते-सुनते न सोए 


& युवक ने योजना रद की § 

एक युवक डी.लिट. की दिग्रीधारी था। मस्तिष्क योजना प्रथने या ए 
बनाई। संत से मिला। योजना बताना चाही। बोला - "जल्द ह प सदो रेतः 
व्यवसाय या उद्योग के द्वारा अरबपति बनूगा। शाही-ठट का जीवन रम; + 
आधुनिक सुविधा उपलब्य होगी! उसके वाद राजनीति मे प्रवेश कर किसी प्रत › 
का अध्यक्ष बनूगा। फिर चुनाव मे खडा होऊंगा। विजेता वन प्रधानम पूपः 
शासन स्थिर एवं लोकप्रिय होगा।” 

फिर एक अलौकिक पुस्तक लिखँगा! उसमे सव धरम-द्शनो का निनो; ; + 
विश्व की सभी भाषाओ मे उसका अनुवाद होगा। वह पुस्तक वि्व-गन्य हे ~ : 
रामायण, बाइविल जसे ग्रन्थो से भी ज्यादा उसका बहुमान होगा। फिर सव दु; >; 
अध्यात्म की साधना मे लगूगा ओर आप जैसा संत बनुग ओर भी कोई मुय म 
इसमे जोड़ सकता हू" 

संत बोले - योजना चिन्तनपूर्णं है, कुछ भी कमी नही। एक वात एर धः; ;; 
की आवश्यकता है। योजना कौ पूर्णता तक अर्थात्‌ योजना के अतिम पायदाम "4; 
तक तुम चिरजीवी (जीवित) न रहे, तो फिर योजना का क्या होगा?" 

युवक तत्काल संभला, गम्भीर बना ओर वोला - फिर तो योजना ए (4 1 
जायेगा!" 

संत बोले - अन्त मे जव संत वनना है, तो अभी से अध्यास-साभनः ग {1 
ओर संत बन जाओ। घुमाव मे जाना व्यर्थं है. 

संत की वाणी ने युवक कौ ओखि खोल दी। युवक ने योजना एद कौ! 47५ ४ 
साधना मे लगा ओर संत बन गया। । 

प्रत्येक व्यक्ति लम्बी उग्र कौ कामना रखता है, किन्तु चिएयु तेना ए 7 - 
की बात नही। मृत्यु कभी भी आ सकती है। उचित यह है कि अनमर # $ 
आवश्यक हो, उसमें अभी ही प्रवृत्त हो जाना चाहिये। 


1 
“^ “सुख प्राप्ति के तीन नुस्खे - कम खाओ, गम खाओ, नम गा 
सुख संसार के भोगोपभोगो मे तथा पदार्थो का संचय कट ५ ८ 

९ उनका त्याग करने मे है। कामनाओं को जीत लो, दुःख दरहा ब; 
^ ^ 
£ “अमृत लप से चिन्तन कस पर विष भी अमृत वन कला ८, , ; 

ते देख ग मित्रवन कका "+ 
‡ शत्रुको वार-वार मित्र दृष्टि से देखने पर त्रु भौ म्तरिवन क +, ; 


# वि क „ ^< 
(1111... 1.1.11. 1.1.11... 1 


जी हों! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९४) 
न 


~ 


८ग 


~ ^ 
श लग म 
११८४ +. 


* 


जौ! हम भी मृत्यु को जीत सक्ते ईं (९६) "जन्म 


१म गा द 
नहीं 


र 


शु१ भश च्न्डः 
९ १५१ 


६ 
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® जिन्दगी का मूल लक्ष्य जीविका नही & 


जिन्दगी का मूल लक्षय जीविका नही, जीवन दै। जीवन कौ उपेक्षा करके 
के पीछे भागना निरा पागलपन है। जीविका कौ चिन्ता आवरयत है, तैन रत ५7; 
भी नही कि जीवन को ही भूल जाए। सुवह ब्रहम मे उठकर हर अदी त स ४ न: 
मे चिन्तन करना चाहिए कि मे कोन हू 2 मै कहां से आया? ओं मरक गूर त 
ये एेसे जीवन्त प्रश्न हे, जिनका समाधान, जिन्दगी कौ अनिवार्य आनस्य ह सूद" 
उठकर जीविका के पटे न भागे। कु क्षण धर्म-साधना के लिए देते! 
संसार मे अच्छा-वुरा कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि ही उसे अच्छा-युग ष्यः दैः 
ह} यदि हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत हं, तो सृष्टि हमे स्वर्ग प्रतीत टेगी। यदि णमे अ+ 
मे अमृत वसा लिया हं, तो सृष्टि के कोने-कोने मे अपरत नजर अनिगः। पमः प्रपा 
दर्शन सिर्फ वे ही कर पाते ह, जो स दृष्टि हे, जो अनेकान्त टि दरे ^ \ 
तो हम वस एकान्त दृष्टि को लेकर जी रहे हे। जिस प्रकार वल अयि यथी दोर ~ 1: 
इधर-उधर देखे विना निरन्तर कोत्दू चलाए जाता हे, उसी प्रकार मनुष्य भ 1 -ए ५, 
नीति-अनीति, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार किएव्रिनादी गृम्णी ठ ह 
जुटा रहता है। अन्तर दोनो मे यही हँ कि वैल अपनी आंखो पर अनिन्द्र मे परत + ;; ^ 
हे ओर मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु वन्द किए रहता ६। स्वयं फो प्रद्नान 7: 
ही धर्म है। धर्म आत्मभाव है। जव तक मनुष्य चेतना (आत्मा) वा पनाम १ ६," 
तव तक माया मे जीता है। माया मनुष्य की चेतना को मृच्छित कग्देती ह, [न 
भूल जाता है कि जीवन का सत्य क्वा हं ओर लकय क्या ह? समाग नया ४८९५ ^` 
रूप ही संसार हं। संसार अपने चित्त मे हं, अपनी वासना मे द बिक्री [तन म 
होगी, उसका संसार भी उतना ही वडा होगा। वासना अनंत ६, वो ममार # ५" 1 
सच्चा धर्म यही है कि जो व्यवहार हमे पसन्द मही, वैसा हम दमत फ म 
न करे! धर्म आत्मगत है! सरीर तो स्वमाव मे अर्पाषत, ॥ 4 42. 
५ से शुद्ध नही हो सकता। हां। धर्म जल म गुध मका भ सप ५ 
जो आत्मा की मलिनता दूर करताहं। बो लोग रीः अग अत्रिः 
वे आत्म-साधना के माध्यम से अपना आत्म-कल्याण कम (न्य + 


५४ 


॥ 


से हमेशा के लिए मक्त हो जते है! शरीर तो नश्वरे, लेन टम ना ९ "1 

(आत्मा) है, जो शाश्वत है, उसे पाना हे, उस तक पटुना #, द श | 
सतयुग सदा है, यदि हम सम्यग्‌ दृष्ट हो ते। कलयुग भ म, 

दषटिधारी ह तो। सतयुग आज भी है, तेकिन हमै नत दिद क 1 ४ 


॥ ध ~ ॐ र + 
स्व 4 1 ५१, ४ ^+ र 


परमात्मा तो सिर्फ उन्ह ही दिखाई पठता, सनि 4) 


छ द. प ~+ ~ न ~~ ~ न (9 भ 79 & ग. 
भक्ति की। इन चमडे कौ आंखो म परमात्मा कन 
[न [9 = धर्मात्मा 2 न्न र न ५ [1 ह ॐ 
परमात्मा के दभन सम्भव ह। सच्या धमात्मा ~~ ~~ ४ र 


न ञे भ 

न = ऋ क 
पन्नम्‌ र स ~ र € ज * 

चित ट्यः म ठ ~ 


दृष्टि का मन विरट होता है। वह सीमित व मवु 
मे कर्म करताहं। 


जी हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९७) “जिन्दगी का मूल लक्ष्य 


आज आदमी का हृदय इतना छोटा हो गया है कि उसमे हम दो-हमारे दो' ही समा 
पाते है। शेष दुनिया जाए भाड़ मे। हमारे मकान तो बडे है, लेकिन मन छोटा है। मन बडा 
होना चाहिए। इतना बडा कि सारी दुनिया उसमे समा जाये। अभी तो हमने मंदिर के 
शिखर ओर मस्जिद की मीनारे ऊंची-ऊँंची बना ती, लेकिन हमारे दिल बड़े छोटे-छोटे 
हो गए ै। मंदिर के शिखर ओर मस्जिदो की मीनार ही ऊंची नही करनी है, मन को भी 
ऊँचा करना है, ताकि उच्च आदर्शो की स्थापना हो सके। जन-जन की सेवा, दीन- 
दुःखी की सेवा भी एक पूजा है। 

अज्ञानी जीव अमृत मे भी जहर खोज लेता है ओर मंदिर मे भी वासना खोज लेता 
है। वह मंदिर मे वीतराग प्रतिमा के दर्शन नही करता, अपितु वो आयी हुई स्रियो को 
राग की दृष्टि से ताकता है ओर पाप का नध कर लेता है। जबकि ज्ञानी सम्यग्‌ दृष्टि जीव, 
रहता तो दलदल मे है, लेकिन अनुभव परमात्मा का करता है। कमल रहता तो कीचड 
मे है, मगर आकाश मे खिलता है। 


एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा-तेटा हाथ-पोव पटक रहा था, तभी उसका मित्र आ 
पहुंचा मित्र ने पूछा - भैया! यह तू क्या नारक कर रहा है?” तो व्यक्ति ने कहा - 
भित्र नाटक नही, दरअसल मे तैरना सीख रहा हू" मित्र ने पठा - “यह साधना कितने 
दिनो से चल रही है?" व्यक्ति ने कहा - “अद्भारह साल हो गए, पर अव तक तैरना 
आया नही, पता नही भूल करो हो रही है ?* भूल हो रही है, सबको पता है, सिर्फ उस 
मूर्ख व्यक्ति को पता नही है। तैरना सीखना है, तो पानी मे जाना होगा, पानी मे दूवना 
होगा। तैरना पलंग एर नही, पनघट पर सीखा जाता है। परमात्मा तक देन, प्लेन में 
वैठकर नही, अपितु धर्म साधना करके ही पर्चा जा सकता है! 

प्राणी जगत मे एकमात्र मनुष्य ही एेसा प्राणी है, जो जीना ही नही, जानना भी 
चाहता है ओर वह जानना स्वयं को जानना होना चाहिए। मनुष्य सबको तो जानता है, 
लेकिन स्वयं को नही जानता। अब जरा अपने अंतर मे स्यकि, अपने को निहारं, अपने 
को स॒म्हाले, ओरो के लिए अब तक बहुत जी लिये। जीवन का सच्चा आनन्द स्वयं को 
जानने मे है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, क्योकि 
आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को समञ्चकर ही परमात्मा को समञ्चा जा सकता है। जीवन 
का लक्ष्य यदि कोड प्रदान कर सकताहै, तो वह धर्महीहै ओर धर्मही जीने की कला 
सीखाता है। धर्मं से ही सही जीवन की दिशा ओर दशा सुधरती है। भारतीय संस्कृति मे 
धनपतियो ओर सत्ताधीशो की नही, संन्यासियो ओर संतो की पूजा होती है। इस देश की 
परम्परा रही है कि महलो मे रहने वाते सम्राट भरत ओर दशरथ अपने महलो से 
निकलकर्‌, नगे पोव पेदल चलकर कुटियो मे रहने वाले संतो की चरण वंदना करते थे। 
राम, कृष्ण, महावीर, चुद्ध, महात्मा गोँघी, ईसा मसीह आदि सभी त्याग के ही 
हिमालय है। इन्दे मात्र जिह में नही, जीवन मे बसापे। 


जीरो} हम भी मृत्यु को जीत सक्ते है (९८) "महार, मर, शद. 1 


~~ ~~ ~~~ न 


@ महावीर, वद्ध, रम, कृष्ण, करार अव चौराहे पर च हं 6 


ह अव्‌ छ को अपने प्रवचन मन्दिर, उपासते मे कले क बव रह > न. 

चोराहो आर सावंजनिक ठिकानो पर करना चाहिए, ताकि जन-जन ताभन्िप्न है) 

अव महावीर जनों से मुक्त होकर चौराहे पर खड़े हो, ताकि उनका सरश, उमः 
चर्या, उनका आदरं जीवन दुनिया के सामने आ सके। अज समय को म 2६ 
महावीर ओर उनके दर्शन को विश्वमंच पर लार! जिस दिन मसवीर यौररे प रा हे ८ 
उस्‌ दिनि इस समाज, राष्ट व विश्व मे एक क्रोतिकारौ परिवर्तन होगा संसार का प भ: 
जायेगा ओर देश मे जो भ्रष्टाचार, गन्द राजनीति, भाषा संकीर्णता, चारि {1 ' 
व्रिघरनकारी जातिवाद ओर देश को विभाजित के वाता सम््रदायताद व्यानि टै, ब" +; 
समाप्त हो जायेगा। दुनिया वदली-वदली नजर अयेगी। 

तेकिन शर्तं केवल इतनी-सी है कि महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, क्रा्स्ट फो सौग 
पर खड़ा होना पडेगा! चौराहे से तात्पर्यं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोनपर्य की स 
मे उनके आदर्शो को स्थान देना होगा। आदारो को जीकर वताना होगा! 

मानव जाति का दुर्भाग्य है कि आज सभी धर्म ओर सम्पदा के लोमे मे ऋपे-अप 
आराध्यो को कैद कर दिया है - किसी ने मदिरो मे, किसी ने मस्निदोपर, शमि 
ने चर्यो मे, तो किसी ने गुरुदवारो मे। जो पुक्तिदूत वनकर आये थे, हममे उन ह 
मे डात दिया। हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुदवरे क्या कागगृह की है? 

महावीर की देश्टना तो प्राणीमात्र के लिये है। उनका "जिओ ओर जीने दो" तणा 
अनेकांत जैसे सिद्धांत एवं अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्य ओर अपर्य तैपे उपर म 
केवल जैनियों के लिए है, अपितु संपूर्णं विश्व के लिए संजीवनी वृटी #। मन {7 पि" ^` 
की ही वपौती नही, वल्कि सवकी जागीर हे। महापुरुष, तीर्थकर आ अनताः म 17 १। 

जिस प्रकार मों किसी एक वेटे की जागीर नही होती मापः मवद "1 


प) 


अधिकार होता है, उसी प्रकार महापुरुष समुचित मानव-जाति के प्राण हो 1 7, ¦" ५ 
एकाधिकार जमाना कृचेष्टाहं। ये तो संपूर्ण विश्व कौ धरत €| निम प्र ^ ११ 
वैद्य सवके तिए होतें है, सभी उनका लाभ उठा सक्तं ह, उमी प्रष्ठ ५ ४ ५ 
मुनि ओर अवतार सभी के लिए होना चाहिए। सभी धर्मा ओग ह व 
है, उन्हे हम ग्रहण करे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौ कर्तव्यनिष्ठा, शक! 1 
सगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, नानक का ८ क 
फक्कडपन, जीसस की क्षमा ओर ओर मुहम्पद का इमान ~ य 
अनुकरणीय रै। 
वैचारिक स्वतत्रता ओर मतमरद्‌ होना बुद्धिमतः आ 4 
के नाम पर लडना, मणड़ना, वैर्‌-वित्रेध को वटाव दन, } 
यै अर्थत अः पुरपात्मा ~+ -- हत्य क्न ् 
सत्यकाखुन कना ठ अर्वति पवा मा-क द जम 
किन्तु मनेद नहौ होना चाहिए! महावीर को निद्रा मनभेद नही होना चाहिए। महावीर को निद्राम नदर, दवन ज 
“कूट परस्ती महावीर का धर्म नही, गड 


क मर्क कः कमं 
[ > म पमी क म 
फिर भी देखिये, आज स्याहो रहा, यढ सज कररतहए भ क 


जी हों! हम भरी मृत्यु को जीत सकते है (९९) "गीता-सार! 
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गीता-सार 


क्यो व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ उरते हो? कौन तुग्हे मार 
सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। 


जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है। 
जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात्ताप न करो। 
भविष्य की चिन्ता न करो। वर्तमान चल रहा है। 


तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, जो तुमने 
खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया? न तुम 
कुछ लेकर आये, जो लिया, यही से लिया। जो दिया, यही पर 
दिया। जो लिया, इसी ८ भगवान्‌ ) से लिया। जो दिया, इसी को 
दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, 
कल किसी ओर का था, परसो किसी ओर का होगा। तुम इसे 
अपना समञ्च कर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसत्तता ही तुम्हारे दुःखो 
काकारणहै। 


परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समञ्ञते हो, वही 
तो जीवन है। एक क्षण मे तुम करोड़ो के स्वामी बन जाते हो, 
दूसरे ही क्षण मे तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेर, छोटा-वडा, 
अपना-पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सव 
तुम्हारा हे, तुम सबके हो। 


न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, 
पृथ्वी, आकाश से बना है ओर इसी मे मिल जायेगा। परन्तु आत्मा 
स्थर हे, पिर तुम क्या हो? तुम अपने आपको भगवान्‌ के अर्पित 
करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है - वह 
भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है। 


जो कुछ भौ तू करता है, उसे भगवान्‌ को अर्पण करता चल। इसी 
से तू सदा जीवन-मुक्ति का आनन्द अनुभव करेगा। 


(0.1.11... 


प्र) 


जी! हमभी मृत्यु को जीते सक्ते ई {९००} (1 
4 


------~--~~-~-- ~ 


@ क्रान्तिकारी-सूत्र & 


“जीवन मे थोडा दु-ख भी जल्यी है। जैसे कोई मीठा ही मीटा गा 
तो खाते-खाते उव हो जाती है, मीठा के साय वीच मे पोटा नमन ¢ 
वसे ही सुख के वीच मे थोडा दुख जल्री है, दरअसल दुःख मुष्यकफे हौ कत.फमो सा एन ३। 
जो रोकर भोगता है, वह अज्ञानी है ओर जो हंसकर भोगता है , वह जाम 
<~ «<<< <<< ~< ^+५+4<<4« < 4< << 4 ^ ५५५५९ ^ €> ^ +^ «५१५५६ 
अगर आपने एक मांसाहारी व्यक्ति को अपनी सलमेरणा से शाकाराी वना दिया ते ; 
आपने घर वेठे ही चार-धाम कौ यात्रा का पुण्य अर्जित कर लिया। 
दरअसल एकं हिंसक व्यक्ति को अर्हिसक वना देना, सवसे बरी तीर्थं या ५ 
ओर अपना पेट भरने के लिए किसी प्राणी का पेट काटना, सयसे यडा पाप ३} 
~< ~< <+ ~< <+ ~~ <<< «¢< <¢ ~< ^< 444५4644 ^^ < 4५५५५९१९ ५५५ ९१ 
मित्रो जोशुमहे, पुण्यतरं, धरम ह, करने जैसा ह, वह आज, अभी, उसी नत ह." 
उसे कल ओर्‌ परसो पर नही यलना, क्योकि जिन्दगी का पल भका भीतो भगे ४ 
पता नही हम कल रहे, ना रहे, अतः जो शुभै, घर्म है, उसे आजदहीकाद्रः। 
नहीं तो मृत्यु के वक्त हमे पछताना पड़ेगा।'' 
^<~< ~< ~~~ ~+ << ~+ ~ ~ <~ <~ ~< ~ <~ ~ < <+ < < ^ < ~~~ 4 < <^ ^ 4 < ^ 4 ^^ 4 ^< : [क + + 
“अव संत-मुनियो को अपने प्रवचन साधारण जनता के वीच कले फौ अपि प 
ओर विधान सभाओं मे भी करना चाहिए, क्योकि एेसा विष्वा है कि अगर दे 7" 
प्रदेश की राजधानियों में वैठे करीव ९ हजार लोग सुधर जाए, तो देर फी ९० 
करोड़ जनता आपो-आप सुधर जायेगी।'' 


<<< ~< «~< «<^ <+ +~ << «<¢ «< <¢ ¢ $^ «+ <<$ 4८ ^^ ^ ¢< ^^ 4८ ^^ 
““पौ जन्म है, प्रभात वचपन है, दोपहर जवानी है, संध्या बुटापा र आप्य 
दरअसल जीवन एक यत्रा हं। पूरव मे सूर्य निकलता ह, तो यह तयद 7 मुव 

ओर शाम भी होगी। तेकिन जिन्दगी के साथ ठेसा कोई नियम नदी जिम का मप 
कभी भी अस्त हो सकता है। अतः विलीन होने सै पहले अपने क पचात गाता 
<< <<< «~< ~< ¢< << «<<< ¢< +< <¢ <^ ८ ^ ^ ^^ ^“ ध . ध 
“मनुष्य एक सोपान ह, सीटी ह्‌। विस सीद म नाच ठतग ऋ" । 
चदा जा सकता ह। मनुष्य देह भी एक सीदी ह। इम मादी ग उपा चः क 
वन सकते है ओर नीये उतरकर पशु वन सकते र! भगवान वनना टै या पठ 17: 
हमारे हाथ में हं।'' त 


<<^^%¢@< ५०९ ^%%%% ०५५९५०५८ ¢^ ‰८ ^ ०८ ^^ ˆ ^ 
जागक्के संत ओर ईमानदार पुलि द्मा जा अन (५ ७ 

दोनो कालगमगणएकदहीकामटहै। दोन्ही तगो ठः ५ र ध (0 

केवल इतना हं कि संत 'सकेत' से समङ्गा ह अरि; न 1 

का संकेत नदीं समडते दै, उदं ही पुलिन कटका दन्‌ त 


^ => ~ ~ >„ न क 
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जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते दै (९०९) "क्रान्तिकारी -सूत्रे 


“दान ओर पुण्य एकात में होना चाहिए! ज॑से - आप स्नान सडक या चौराहे 
पर नही वरन्‌ बन्द बाथरूम मे करते हे, वैसे ही दान-पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की 
किस को खबर नही लगने देना चाहिए, क्योकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है ओर ताने 


से मरता है! पुण्य ओर दान छपाकर नही, छिपाकरं करना चाहिए '' 
[1 


“वच्चा सुन्दर लगता है, लेकिन मों यदि उसकी आंखो मे काजल ओज दे, 
तो ओर भी खुबसूरत लगने लगत्ता है ओर फिर हर कोई उसे गोद मे लेकर खिलाता हं। 
यो तो तुप भी सुन्दर हो, लेकिन यदि तुमने अपनी ओखां मे प्रभु-भक्ति का काजल 
ओज लिया, तौ तुम ओर भी सुन्दर लगमे लगोगे! फिर तुम्हे परमात्मा भी गोद में 
लेकर खिलाए, तो आश्चर्य नहीं '' 


+¢ ^^ << <^ ^¢ ¢< +< ~ ~+ <$ <<< ~^ र ^€ ~र $< << <<$ ¢ ^ ¢< ¢^ ¢ 

“किसी ने कहा - "दिगम्बर मुनि के तन पर लंगोट क्यो नही ?' मुनि भगवेत कहते 
है - जब मनये कोई खोर होती है, तभी तन पर लंगोट होती है। दिगम्बर मुनि के मन 
मे कोई खोर नही है, इसलिए उसके तन पर लंगोट भी नही है। दिगम्बर मुनियों कौ 
नम्मत्ा तो परमोत्कृष्ट साधना का प्रतीक है) जो वासना ओर विकारो से परे है, एेसे 
शिशु ओर मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत?'' 


«~~~ ~< <<< <+ <~ «¢< +^ «~< ~ << + ~< ¢< ¢< 4 ¢ <<< $< ~¢ ¢ ¢ 
एक बुढा नाप अपने चार बच्चो की परवरिश तो कर सकता है, किन्तु 
चार जवान बेरे मिलकर भी अपने बृढे मो-बाप की परवरिश नही कर पा रहे है। 
बुजुर्गो के प्रति बढ़ता यह अलगाव समाज के लिए खतरनाक संकेत है! इस खतरे 
का समाधान - वच्चो को सुसंस्कार देना दै।'" 


<$ <+ «<<< << 4 «<<< <<< <<< +^ ~+ < <~ ¢< +< ~< «++ < < ^¢ << ¢ 

“धर्म ओर धन दोनों ओषध है! इसमें धर्म "टोनिक' है, पीने की दवा है ओर 
धन "मरहम" है, बाहर लगाने की द्वा है! दोनो का सही प्रयोग जीवन को स्वस्थ 
वनात्ता हे। किन्तु आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। धर्म को वाहर लगाया जा रहा है ओर 


धन को गरागट पिया जा रहा है। यह विसंगति ही जीवन-तनाव का कारण है" 
<< ९ ^< «<< «<<< «<^ <<< <<<<< 44444 << <~ <<< << <<< <<< <<< <<< ¢ <€ 


""मास-नियति भारत की ऋषि ओर कृषि की परम्परा के माथे पर कलंक है। 
मांस-निर्यति, घाया पूर्ति का घटिया तरीका है। सरकार मास निर्यात बन्द करे। 1 


<¢ <€^¢¢<< ^< <<< <<< <८4<<<<५<< ^< <<4<< << <<< <<< «< ~< €^ <<^% 4 
शरीर के प्रति ममत्व भाव जितना तीत्र होता है, 


मृत्यु मे समाधि भाव उत्तना ही दुर्लभ वनता है। 
मृत्यु के समय यदि समाधि भाव की चाहना हे तो, 
जीवन मे घन-परिवार के प्रति ममत्व भाव को तोड़ना पड़ेगा 


«<^ <<< «<<< «< +< << «556००555 < <<< ५6«5< ५45 < < «< <€ ५०९ «50५५4 
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जी हौ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (१०२) "पगा श्, म 
११५ १११७ + 


ष 


@ प्रगाढ श्रद्धा -दृढ विश्वास & 


जीवन में जो महत्व श्वास का है, समाज मे वहो महत्व विश्वास को #। दुर 
चारित्र विश्वास पर टिकी है। जव तक विश्वास है, तब ततः दुनिया । भद्ध +} ^ 
हौ जीवन कौ नीव है, चस ही जीवन कौ दहै, धर्मक मूत शरद ९५. 
का सृजन करती है ओर उसे कल्याण के पथ पर अग्रसर क्रतं है। य्‌ अम ५. 
भक्ति काही पुतला है। जिसकी जैसी श्रद्धाभक्ति होती है, वह्‌ सेमा ट अ + , 

केथानक -- एक अन्धा पुरुष अपने पोते के कन्थे एर हाव रपर न(च ॐ, 
हेतु मंदिर जाया करता था! मार्ग मे एक पुरुष उसे रोज मंदिर यता ड रै; ~¦ ^. 
दिन उस व्यक्ति ने सूरदास से पूषा - वावा! तुषहे दिखाई देता नह रे, र ५; { “ 
जाते हो?” सूरदास ने तपाक से कहा - भूञ्चे नही दिखता, तो स्या हभ? भत ` 
देखते ही है, वे अंधे नही हे। इसको कहते है - प्रगाद श्रद्धा भ दृ {८ 
श्रद्धा भावनादहीतोहै, जो पत्थरमे भी भगवान के दर्शन कर तेती रै गु; 
अखि कहो थी? फिर भी कहते है कि प्रभु ने उन्हे दर्शन दिये। 

दुनिया ने उन्हे सूरदास कहा, पर सूरदास तो हम सय है, स्योकि हमे निप 
प्रभु के सब कुछ दिखाई देता है। सचाई तो यही है कि परमात्मा पौ ५ 
निहार सकता हे, जो दुनिया के तिए अंघा हो गया हो) परमात्मा दिय मे “5: 
है, तेकिन भक्तो के दितो से नही जा सकता। महावीर, राम आर्‌ कृष्ण दुनि > 
के चलेगएहे, पर भक्तोके दिलोसे कभी नहीजापवेगे। 

श्रद्धा ओर भक्तिकेदोकानोंसेही ईश्वर के उस श्राश्यत-म्यर फो पुय ए 
सकता है, जिसे सुनने के वाद ओर कुष्ठ भी सुनना शेय नही रता #। †4 “ ! 
के साथ सच्चस्त् के पैरो से चलकर ही उस मंजिल को पया या गन £, {४ ^ 
ओर कोई मंजिल नही होती है। श्रद्धा बहुत वदी चीज द! शद {८1४ 
लगन हो, तो कठिन से कठिन साधना ओर मिद्िर्भी मुतमदः ज 

वाल्मिकी ऋषि राम-रम कौ जगह मर-मण काध्यत कान त ४ 
च्चारण गलत था, लेकिन श्रद्धा गलत नही धी। कह जनः? १ 
करते-करते ही सिद्ध पुरुष हो गए। । 

अंजन चोर जो अपने समय काएक नामी-मिग्म नेपा द: 
सच्चे दिल से जन धरम के णमोक्कारम॑व कौ मान कन 
णमोक्कास्मतर कभी पटा नही था एक ष्टिम मुवा जलग दा 
मत्र काजाप करने से संकट टत जाता हं गच्दिन ६ + 
द ~ग उन 


ह| 


{६ 

व 
क्ट + 
्् + ^ 


तौ भूल गया! कहते है, उमे 'आ्ण-ताणं कदु: 
करते-करते आकाश-गामिनी विद्या विदध टः ग 


जीरा) हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (९०३) "प्रगाढ श्रद्धा, दृढ विश्वास 


विश्वास जीवन की शक्ति है! आत्मविश्वास से वढकर दूसरी कोई ताकत 
नहीं है। हम दूसरो पर तो विश्वास कर लेते हे, लेकिन खुद अपने पर नही कर पते। 
इस देश का आदमी साढ़े तैतीस करोड देवी-देवताओ के अस्तित्व पर तो विश्वास कर 
तेता है, लेकिन स्वयं मे एक जीवित परमात्मा है - यह विश्वासं नही कर पाता है, यह 
जीवन की सबसे बडी विडंबना है। शायद यही कारण है कि एक पत्थर को प्रतिमा 
(मूर्ति) बना देना बडा सरल है, लेकिन एक इंसान को भगवान बना पाना वड़ा कठिन 
हे। एक पत्थर भगवान बन जाता है, पर आदमी नरी वन पता। क्या कारण है? कारण 
स्पष्ट है, जब कोई शिल्पी उस पर कोई छैनी ओर हथौडा चलाता है, तो वह कोई 
प्रतिकार नही करता है, श्रद्धा समर्पण भाव से शिल्पी की हर चोट को सहता है। शिल्पी 
जितना काटता है, कट जाता है, जितना छीलता है, छिल जाता है, जितना मिराता है, 
मिट जाता है। वह पाषाण कभी कोई प्रतिकार नही करता ओर न ही खंडित होता है। 
लेकिन यह इंसान। यदि इस पर कोई सदगुरु जरा-सी भी चोट करता है, तो प्रतिकार 
करता है, उठ खडा होता है। यही वजह दै कि यह इंसान भगवान नही वन पाता। यही 
कारण है कि इंसान के जीवन मे क्रांतिकारी परिवर्तन नही हो एता! 


जीवन समर्पण मोंगता है। भारत की संस्कृति समर्पण की संस्कृति है, अगर 
हम एक बार अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण करदे, तो फिर प्रभु हम पर 
बलिहारी हो जायेगा। 


कथानक - एक चोर प्रतिदिन चोरी करता था। एक दिन पूरी रात इधर-उधर 
घूमता रहा, कही चोरी का दोव न लगा। सुबह हो चती थी। उदास ओर निराश वापिस 
घर लौट रहा था! रस्ते मे एक शिवजी का मंदिर पडा सोचा आज तो मुहूतं ठीक ही 
नदौ था। चलो शिवजी को प्रणाम कर लूं, हो सकता है कल का मुहूर्तं ठीके हो जाये। 
मंदिर मे गया, शिवजी को प्रणाम किया, मंदिर मे इधर-उधर दृष्टि दौडाई, ओर तो कुछ 
वहं था नही, ऊपर देखा तो शिवजी की पूर्तिं पर एक घण्टा लटक रहा था फिर क्या 
था, चोर ने सोचा ~ आज तो कुछ मिला नही, घर खाली कैसे जाऊ? ओर फिर भगवान 
के दरवाजे से तो यो भी कोई खाली नही जाता। चलो षण्टा ही चुरा लेता हू! कुट तो 
काम चलेगा। घण्टा बहुत ऊँचा था। उसका हाथ उस तक प्च नही पारहा था! अव क्या 
करे। हडबडी मे उसे कुछ तो सूह्या नही, तो घण्टा चुराने के लिए मूर्ति पर ही चढ़ गया। 

ज्यो ही वह मूर्तिं पर चठा, शिवजी प्रकट हो गए। बोले - “वत्स! मे तुञ्चसे ठहुत 
भसन हू। घण्टा-वण्टा छोड, आज मुञ्जसे मोग ले तुञ्चे क्या चाहिए?" चोर तो घ्वरा 
गया। उसने सोचा बुरे फसे। वह क्षमा-याचना करने लगा! भोते शिवजी वोले - "धन्या 
मत। भ पुलिसवाला नही हूं, स्वयं शिव हू। तेरे समर्पण से प्रसन्न लेकर न्ट हुआ हू 
भने भक्त तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जसा भक्त नही देखा। मांग ते म्या मगना ह?" 


~ 


जीरा) हम भी मृत्यु को जीत सकते ई (९१० ड) "पपा श्न 

इसी वीच मंदिर का पुजारी आ गया! पुजतौ मे : 
पुजारी चिल्लावा ~ भ्रमु आप भौ कमाल करते है, भ पुना ष पेी प-> > 
प्रसन्न नही हुए ओर इस पर प्रसन ------ । यह भक्त न्ते. उम्र | 4". 


चोरी है (न 4 स ५ # | 
पूजा के लिए नही, चोरी के लिए घुसा है। पुजारी तो मे हू अपस पमन म चः 
मूड पर होइये। वरदान मोगने के लिए मुने कटिए।' रिवजे गोसे ~ ' तू भूयं र प 
वोला - भगवन्‌! चुप केसे रू? पभ आपको प्रतिदिन ए, पूष, सर 


नारियल चढ़ा हू, दूध चद़ाता हू, रुपये-पैसे चदाता हू, तन भो अप मृ भा 

प्रसन्न नही हए ओर इसने तो कुछ भी नही चदाया' भते रित मः ~ ५. 
तू पुष्प-पत्र-श्रीफल चढाता है, लेकिन यह तो खुद हौ नद गया, ते नमः; 

चढ़ाने को इसके पास क्या वचा?" 


""प्रभु के चरणो मे अगर कुछ चढ़ाना ही है, तो अपने आपको सौ. 1 
अहंकार को चढाओ। प्रभु को अहंकार से बडी भेट ओर क्याहो गीष पठ- 
हमारे वीच एकमात्र अहंकार ही तो वाधा है। हमारे ओर प्रमु के यीच अर्का ४ 
है। अगर अहंकार की दीवार ठह जाये, तो हमार लिए प्रमु के द्रा गुल ममेय 
दीवार है ओर समर्पण द्वार है। समर्पणके द्वार से ही ईश्वरीय दरि मिती रै) 

एक वार समर्पण मे जीकर देखे, कैसा आनंद वरसता दै। अहकाग कै नद १ ४" 
वार प्रभु के, किसी सद्गुरु के चरणो मे पटक-प्टक कर णद इतति, एदि दरान 1 
कैसा चमत्कार प्रकट होता हं। हमारी सारी लड़ाइयौ, सारे तनाव, सयर्ष द्री भ 


५. 


की वजह से तो है। पति ओर पतली, वाप ओर वेटा, सास ओग वट्‌, धनन धः 


हमारे ओर पडौसी के वीच मे जो भी टकराव चल रहा हं, वर दौ अर्प १; 

दो समुदायो के वीच मेँ जो संघर्ष है, दो जातियों के वीचमं जो सयत ~ 
मूल कारण मनुष्य का अहंकार ही तो है। समी अपने-अपने हिनत म 7 ५, 
ह अपने-अपने ध्मनुसार पूजा, इवादत कते है, सभी के अपने-अपने पमः ६ 7" , 
ह, अपना खाते है, फिर आपस मे क्यो तड? परजयदोनोफे उपक व 
तव अहंकार लडत्ता है, आदमी कभी नही लडता। ॐ शानि ! ॐ पानि !१ ॐ 7 


भ संथारा/इच्छित मृत्यु 


जैन शास्त्रों मे साधु ओर गृहस्थ दोनों के लिए अंतिम मपय मेष मात 


विधान है, जिसे आज कौ प्रचलित भाषामे संयारा कहने है) एन 


र ~ युह उनम [- नद ~ र [+ 
को आत्महत्या समञ्च वटे ह, यह उनम भ्रमहा उवे न परर 
= अरि = प्रतिष्ठा तुगा ~ ^ धा ~ वियसितं ग ज ~ 
तण जकर आरि एतिठा पर तगी गहरी चाट सविवत्‌ 77; ^ 
र (न च 1" 


वह आत्महत्या कहलाती हं! आत्महत्या म शाऊ, म, द, क ^.) 


ए क ^, 
च # 


| 


रे "र न 
५ जवकि ॐ थारा ५ % न प्तय नि न ह ८ ५१ क 1 
रहते हे, जवकि संधा म, डा कि परत्यागा पतन + ^" 
# १ =+ ९ सी [ रि) 


व ^ ५ द तदा उवम्प्ामन क चं = {9 (म ए प्र ॐ “~ 
क शीघ्र आनका पक्ञा अनुपान हा जान + 
न्न क 


न म == ५ क ७ 
होकर, स्वस्य मनसे हेम-द्वम मे इच्यपृठक दन्त्य क 


जीरा) हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९०५) "विवाद करं या नही 


& विवाह करं या नहीं - एक चिन्तन क्ष 


एक चिन्तक के मन मे एक द्वद था कि वह विवाह करे यान करे। वह अनिर्णय 
की स्थिति मे था। उसका एक मन कहता था कि शादी कर ओर अपना छोटा-सा संसार 
वसा लूं तथा दूसरा मन कहता कि विवाह के बाद जो ्ंइटे, जो परेशानिर्यो, जो वेचनिर्यो 
निर्मित होती हे, वे बड़ी भयावह हुआ करती हे, बडी पीडादायक हुआ करती है। 

वह जिज्ञासु परामर्शं हेतु संत कबीर के पास पर्हुच गया। कवीर से परामर्शं चाहा कि मे 
"विवाह करं या न कर?" चिन्तनशील आदमी किसी काम को करने से पहते उसके परिणामो 
पर विचार करता है। एक ज्ञानी ओर अज्ञानी मेँ यही तो फर्क होता है कि ज्ञानी किसी काम 
को करने से पहले उसके परिणामों को सोच लेता है, तभी खुश होता है ओर अज्ञानी 
करने के बाद सोचता है ओर पछताता है। युवक ने कबीर से पूछा - भे क्या करू? कवीर 
बोले - बहुत छोटी-सी समस्या है, तुम स्वयं भी इसका निर्णय कर सकते हो।' जिज्ञासु वोला 
- अगर मुड्मे निर्णय लेने कौ क्षमता होती, तो शायद मे आपके पास न आता।' 

कबीर ने उसे अपने पास बिठाया। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था। कवीर 
धूप मे बैठे थे ओर जिज्ञासु को अपनी बाजू मे बैठाया। कवीर जुलाहे थे, कपडे बुन रहै 
थे। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी ओर लालटेन जलाकर लाने को कहा। पत्नी 
तत्काल उदी ओर बिना किसी तर्कं या प्रतिक्रिया किये, वह लालटेन जलाकर ले आयी। 
उस युवक ने यह नजारा देखा तो उसे लगा कि - भे गलत जगह प्र आ गया। मैने तो 
सुना थाकि कबीर बडे ज्ञानी ओर दार्शनिक पुरुष है, बडे ही अनुभवी ओर संत पुरुष 
है, लेकिन यहो तो मामला कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। यह आदमी तो वडा गलत 
लगता हे, बडा गडबड मालूम पडता है, धूप मे बैठा है ओर लालटेन मेगा रहा है 

'"आदमी बडा नासमञ्म भी होता है। दूसरों के विषय मे बड़ी जल्दी निर्णय कर 
लेता है कि सामने वाला कैसा है? अपनी श्रद्धा बड़ी कमजोर है।'' 

जिज्ञासु ने सोचा था कि यह मेरी समस्या का कोई उचित समाधान करेगा, तेकिन 
यहो तो नादानी की हद हो गई है। एक तो खुद धूप मे वैठा ओर मूचे भी विटा लिया। 
कायदा तो यह था कि मुञ्चे छाया मे ले जाकर विठाता, नाश्ता-पानी के लिए पूता! वो 
तो कुछ भी नही किया, अपितु उल्यी-सीधी हरकते करने लगा है। 

ध्यान रखें,यदि हमे कभी किसी संत के समक्ष जाने का सौभाग्य मिले, ते 
उनसे कोई आद्र-सम्मान की आकांक्षा नहीं करना, बल्कि अत्यन्त विनम्र भाव से 
कुछ पाने की भावना लेकर जाना! संत के द्वार पर यदि वुद्धि का अहंकार लेकर 
जागे, तो निराश ही लोटेगे\'' 

व जिज्ञासु ने सोचा इसकी पत्नी भी वड बुद्‌ है। उसने यह भी नही पृष्टा कि धृपमे 

वेठे हो, तो लालटेन की क्या जरूरत पड गई? ऊपर वाले ने भी क्या जोडी व्ठिईं है। ,. 
दोनो ही एक से है। इस प्रनार वह मन ही मन कवीर को कोस रहा धा। 





# 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते दै (१०६) ग लक द 





~+ कवार ~ कहता ~ > १ मेरी खमस्य क: स श ए 
युवक कतीर्‌ सं कहता हं - म॑स समस्या स्मान क्न प: 


॥। 
मुञ्च जल्दी जाना =>} कवीर ~ ~ न ॥ 
सं उ जाना हं।' कीर ने कहा ~ कलमा, धाड प्रसयः स्मो दत 


पत्नी को निर्देश दिया कि वह दो कटोरे दूध तेकर अप्‌ पलल उ भ“. 


(ना 1 
ई , 
॥ 


चीनी डाली ओर दो कटोरे दूध से भरकर कवीर के समने ग्या {वि धन 
कटोरा जिज्ञासु युवक को थमा दिया ओर्‌ दूर स्वयं लन पर दह = ष ६ 1 
खारा था। शायद कवीर कौ पत्नी ने भूलवश दूधमे चीनः ता उष ममा ' 1 
ा। तेकिन जव कवीर दुध पीरा था, तो पौते-पीते वोन ~ न 7 
है" युवक ने सुना, तो भौचक्का सा रह गया। अव तौ उ पल {२ ४, 
यह निश्चित ह सिरफिर आदमी है, इसे तो घटिया ओर व्याप भीषा + 
फिर मेरी समस्या का क्या समाधान करेगा? अत्रतो र्दा स्र नप 
युवक बोला - “अच्छा आज्ञा दे, अव मे चतताद्‌। कवीएमे 7 - ` 
पने आए थे॥ वह बोला ~ वस! वस! अव ग चलना कयम ~ ५ 
अव यहो तक आए हो, तो समाधान लेकर ही जाओ।' मवद नैना ~ 1“ ' “ 
करो। मेर प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो।' कवीर ने कहा - "भार्‌ । मेने पषण ज र 
दे दिया है।' युवक ने सुना, तो ताज्जुव कर गय। नरो्ता ~ "उन अन 11": 
“संत तो संकेतो मे उत्तर देते हे ओर सम्दार कं लिप ग 4.4... 
समञ्चदार संकेत की भाषा समञ्च जाता है ओर मूर्ख इस भागः कौम मप र" 


¢ 
५ ॥ 18 #,.6॥ नु 
4 भ १ 


उसे डंडे की भाषा समद्ानी पडती हं। संत ओर पुलिस टना समाद म ए 
हि ५ संकेत ्ु रमदाना ॐ नु र रक 
काम करते है। फर्क केवल इतना सा दै कि सत सकत स ए. (118. 


{त के संकेत ते, उने ही पुलिम मे => पर 2) 

डंडे से। दरअसल जो संत के संकेत नही समदते, उन ह पुम = पदर 

कवीर वोते - (तुमने पृष्टा थाकि म विवाह कन गा 0 
किस तरह जीना पटेगा ? इसका समाधान ममे ट्‌ दियाह। 4 मु 9 0 1 


9, 


आपने तो उत्तर दिया ही नही। आप पटेल न वृदां, ग 14. ~ 
तेः [9 दगा (110. ( (10 ॥ 

कवीर मे कहा ~ ' उत्तम समाधान ते यी मी परि वाः 
कवीरने क इसका उत्तम स 0 


भे पाव डाला ही न जाये, क्योकि कीचड में पौव हाणना (क 
जीवन का वहूमूल्य समय र्यादि हो जाता दै! अगर नावन ५ ध क दि ए 

५ [ {1 प्रा 4 । =+ त 2 ग 4 -4 
जीवम भर कर सको, तव तो यह जीवन का, ' नः 97 श 


४ 1.12 91 91 (3 [भ ५ 
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न हे, तो फिर गृहस्य जीन मं प्रेत को ओर नम 
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गृहस्य जीवन में सामंजस्य व तालमेल विटाकर गा <, । 
मैने दो घटनाओं के मःष्यम ४. 
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जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९०७) "विवाह करूं या नहीं 


पत्नी ने कोई तर्कं नही किया, कोई प्रतिक्रिया नही की, मेरी इस हरकत को समर्पण भाव 
से स्वीकारा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति ओर पत्नी के वीच एक-दूसरे के 
प्रति समर्पण की भावना जरूरी रै।' 


दूसरी घटना मे, भ ओर तुम दूध पी रहे थे। उस दूध मे मुञ्ञे भी खारापन अनुभव 
हुआ था। निश्चित ही उस दूध मे शक्कर की जगह नमक डल गया था, लेकिन म यह 
सोचकर उसको मीठा समञ्चकर पी गया कि जव मेरी पत्नी किसी हरकत को सहन कर 
सकती है, तो क्या मे उससे कम हूं? मेरा भी तो फर्ज बनताहै किमे भी उसकी हरकत 
को सहन करू। इसलिए उस घटिया दूध को बढ्या समञ्ञकर पी गया।' 

मेरा तुमको यही परामर्श है कि ~ "तुम गृहस्थी बसाना चाहते हो, तो तुम्हे 
सहन करना ही होगा। बात-बात मे तलाक की बात सोचने वाला व्यक्ति गृहस्थ 
जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। बात-बात मे कुतर्क करने वाले पति-पत्नी 
एक-दूसरे के दिलो पर राज कभी नही कर सकते। पति ओर पत्नी एक-दूसरे को सहन 
करने की आदत डाले, तभी जीवन मे समरसता आ सकती है।' 

दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर चलना आवश्यक 
है। कबीर ने अगे कहा - भेरा तुम्हारे लिए एक ही उपदेश है कि जीवन में कुतर्क को 
कभी महत्व न देना, क्योकि कुतर्कं नर्क है ओर समर्पण स्वर्ग है। यह एक सूत्र सदा 
याद रखना - जह कुतर्कं है, वहोँ नर्क है ओर जहो समर्पण है, वरहो स्वर्ग है।' 
समर्पण महोत्सव है। समर्पण से जीवन संवरता है, समर्पण से सूने जीवन में 
खिलखिलाहट आ जाती है, जबकि अहंकार अकडन है। अकड़ का कोई मित्र नही 
होता ओर यदि हम हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर जीने लग जाए, तो फिर कोई 
अपना दुश्मन नहीं रह पायेगा। 

अगर्‌ हम अपने घर को स्वर्गं बनाना चाहते है, तो पति-पत्नी को, वाप-वेटे को, 
सास-बहू को, जेठानी-देवरानी को, भारई-बहिन को, आपस मे एक समञ्ञोता करना 
पड़ेगा, जब कोई एक आग बने, तो दूसरा पानी वन जाए्‌। यह सुखी जीवन के 
लिए एक अमृत-सूत्र है। शादी के वक्त वर ओर वधू से पंडित के द्वारा सात-सात 
वचन भरवाए जाते है, वह अव पुराने हो गए है, अप्रासंगिक हो गए हे, धिस-पिट गए 
है। समय के बदलते रुख को देखकर इन वचनो मे परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन 
नये वचनों मे पहला वचन यह हो कि - "देवी! अगर मै कभी क्रोध में आग यनू, 
तो तू पानी बन जाना ओर कभी तुम आग बनोगी, तो मै पानी वन जागा! इस 
सम्मते से अपने जीवन में स्वर्ग उतरं आयेगा।' 

क्रोध रूपी आग को क्षमा, समता, सहिष्णुता, सहनशीलता रूपी जल से ठंडा 
करे। यदि क्रोध करना जरूरी हो, तो हल्का-सा क्रोध कर ते ओर सूरत पूर्णं होते. ` 
उसे नोकर कौ भोति लौटा दे। क्रोध को अपने सिर पर च्ट्नेनदे 


जीं! हम भौ मृत्यु को जीत सरूतै है (९२०८) णि 
न्‌ "५९ ३ 


जीवन मे क्रोध आवे तो मौकर रकोतरह आना चिः ञ्‌ (4 


ओरजवलजाने को ५९, १। चल जए तान्न अर्त तमाः स 
तरह आता हं अर हम पर्‌ मध्‌-पस्णियो दौ ह द्र यःता यद्‌ रयं छपे श 
अपने सिर पर विठाकर रखना अच्छी वात नही है! आगरम नते प, 
चद्ने दे। वाकी समयमे हम ही उसं पर चटक रह। टमी अय म {ल 
भी घटित होता है, तभी क्रोध आता है। ओर फिर सैम चले प दुध उत, 
मन मे उफान आता हं। उफान मन से उठता ह। भात्‌ उण्नन उठमान द ० 
पर यदि किसी से अपेक्षाही नही र्खेगे, तो पिर हमै उ ५ 
हं? ओर जव उपेक्षाही नही होगी, तोफिरहमे क्रोध कोन दिल गप 9" 
स्वर्ग-नरक मरने के वाद ही मिलते हये - एेमा नर्ह। जते ज ४ अ" र: 
भोगा जा सकता हं। मानसिक शान्ति ओर शारीरिक स्वस्यता हे, ते जौ 
स्वर्ग से कम नहीं है ओर इससे विपरीत जीवनं किसी नरक सेकमन 
इसलिए भगवान महावीर को कहना पडा ~ "अगर इस धर को आश्रम नः 
सके, तपोवन बनाकर जी सके, तो यही घर, यही परिवार तुमरे लिएग्न 
जीवन मे अगर दुःख आए, संकट आए, केसी भी प्रतितूल पर्व भ 
दुःख को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करके धर्यके माध स्ध्न क्य, 
के आधेदुःखतोयोहीखत्महो जयेगे। अपनी असिम यो मसा त ग, 
खत्म करके एक आदर्शं जीवन राम-सीता की तरः जकर दुनिया क! {॥ £ ' 
ओर सीता जंगलमे भी प्रसन थे, किन्तु हम कोठियोमे ग्ट भी पमन 
हमारे जीवन की असलियत हं। इसे ममद्मना होगा। 
इस देश मे जो सवसे वड़ी दुर्घटना घट रही टै, वद यह टै कि प्रो 
दूसरों को बदलने कौ कुचेष्टा मे लगा हुआ है। मामव्द्‌त, तर 
ओर वेटा वाप को, पडांसी पडांमी को वद्नं क अनु, ~ 
९५ हमेहीक्यनाहं। दसी पटल सं समम्याकाटट हणा) याद्‌ हैन रद 
गए, तो हो सकता है, सामने वाला पूराहीद्युक जा क 
कमल का कीचडमे रहना ओर मनुष्य का संमा मरन मग न 


टन पु द्र 2 प + ^ 
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कोचड्‌ कमल पर चद सायं आर्‌ नार्‌ मनुष्पक् च र 





५ ध नह | १ 
हम कमल हं, हमार परिवार कमल कौ पंुटिया £ तदाः ठम धः 
कमत की तरह यी मक, तो गृहम्य श्रम भा कलः तुरत र । 
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जी हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (१०९) "भगवान से क्या मागृ 


¢ भगवान से क्या गू? @ 


आजकल मंदिर मे भगवान से कोई ओलाद माग रहा है, कोई दुकान चत निकलने कौ 
तर्कीव पू रहा है, तो कोई पत्नी अपने पति का रोना रो रही है, तो कोई कोर्ट -कचहरौ का 
केस सुलद्चाने के मूड मे हे। कोई पास होने का, तो कोई चुनाव जीतने का वरदान मोग रहा हं। 

कथानक - एक विशाले मंदिर था, उसमे प्रतिष्ठापित प्रतिमा अत्यन्त भव्य थी। 
एक महान चिन्तक ओर प्रतिमा के मध्य यँ मौन वार्तालाप हुआ - 

चिन्तक ने प्रत्तिमा से कहा ~ मंदिर मे अकेली रहती है क्या?" 

प्रतिमा ने तुनक कर कहा - “अकेली कँ रहती हू? दिन भर भीखमंगो की भीड 
जो लगी रहती है। ठाट-बाट से पूजा-आरती होती है।' 
चिन्तक ने कहा ~ (आपके द्वार पर परम-भक्त आते होगे। भीख मगन वाते क्यो आने लगे?' 
(नही-नही। सभी मेरे परम-भक्त नही। ऊपर से भक्त दिखते है। अन्तर मे कामनाओं से भरे रहते है॥ 

भपिके पास भी कामना तेकर आते है! हद हो गड 

ो-हो! इनकी कामना बडी विचित्र होती हे। अधिकतर धन, पद, सत्ता, ख्याति, 
कोर्ट-कचहरी या सन्तान से संबंधित होती है। ये मानते हे, मेरी पूजा या मनौती से मन 
की सब कामना सिद्ध होती ह। मुञ्े पूजा या मनौती की चाह नही।' 

फिर सबकी कामना पूर्ण करती है क्या?" 

. क्या वात करते है? मेरा स्वयं का सृजन मनुष्य करता है। उसकी कामना पर्ण 
करू, एेसी योग्यता कहां से लाऊॐ? जिनकी कामना पूर्ण होने की है, वे पूर्णं होती ह 
जो कामना पूर्णं होने कौ नही, वे पूर्णं नही होती। इसमे मेरा कोई हाथ नही।' 

'तब तो लोगो को समद्चाना चाहिए - भीख मत मोगा कयो, मेरे मे कामना पूर्ण 
करने का सामर्थ्यं नही। समञ्ञाने मे कुछ खतरा लगता है क्या? 

खतरा इतना-सा है स कम्‌ हो सकती है, किन्तु खास वात नही। मुञ्चे पूजा 
कौ प्यास नही। हों! भीख मोगने से लोगो को आत्म-संतोषं जो भिलता हे, उसे छीनना 
उचित नही। इसलिए मे चुप रहती हू।' 

“खैर मेने अपनी गुप्त वात प्रकट की, इसे फेलाने मे लाभ नही!" इतने मे 
तथाकथित भक्त आने लगे। चिन्तक चुपके से विदा हुभ। 

मित्रों } प्रभु से मगना है, तो सत्संग मगना, उनका आचरण मांगना, उन 
जैसा परम जागरण मांगना, उन जैसा समाधि-मरण मोँगना। भाग्य से जो मिलने ही 
वाला है, उसे क्या मोगना। अगर अपना पैसा वैक के खाते मे जमा है, तो काडन्टर पर 
यदि अपना दुश्मन भी वेठा है, तो उसे देना ही पडेगा ओर यदि वैक खाते मे (भाग्यं 
मे) सु भी जमा नही है, तो काउन्टर पर यदि अपना हौ लडका वेठा है, तो क्ट भी 
नही दे पायेगा। आत्म-विश्वास जागृत करे । 
जैन शास्र मे कहा गया है कि ईश्वर का दर्शन, पून, ग्रर्थना ठ भक्ति उसे प्रसन्न ष 
के लिए नही, अपितु अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने ओर ऊर्ममृक्ति ॐ क 


^ < ४१ 


जाह! हमभौपृत्युकोजीतसकरे रै (१९१०) अन दसन , ऋतव स + 
व ५ 


-----~->~*~ ~ ~~ "~~ 


@ आत्म चिन्तन ~ कब, क्या, कैसे? < 


जद तक मनुघ्य वाहय परिस्यित्तियो म उठ ह रत (५, तव 


चिन्तन नही कर सकता है। वाह्य परिस्थितिये से {प्त तव स ममे 5 2) 
अनुङूलता-प्रतिकूलता का चक्र त्तो ऊौवनपर्यत चलता स सेम, > {ल स 
अनिष्ट का चिन्तन क्व करेगे? चिना धर्म चिन्तन फे व्रततिः न प~ ४ 7 
पायेगे? विना धर्म चिन्तन किये, सम्यगृ्लान कौ आवरयत्ता तेये मलमूम 
आत्म के्धित तों हा पडगौ व्यक्ति क्यो म गहाः 17 ~ धन {प 
लिये) क्या भाविहं लोमो के? टत्निया धन कमाती, तों परस भ धन कमा 
खाती ह, तो मुञ्चे भी खाना दुनिया भोगो मे मसमगूलष, ते मू भ पत ४. 
करना! जे दुनिया काहोगा, सोमेराभौ हो जयेगा यर दृटिं मलन १, पृ द 
हमे दुनिया का अन्ध प्रमत्त अनुसरण नहो करना दै! अनी काते के - "ह 
छोडो आर आध्यात्मिक दृष्टि वे धर्म प्राप्त करौ! 
आत्मचिन्तन करे। धर्पचिन्तन करने का समय दिन अथना सत्तमे पेम पमन 
जरह आपको एकान्त मिलता हो। प्ररम् मे पच-दस मिनट ह आ्माके छ द" 
चिन्तन करे। 
शान्ति से बैठकर सोचे कि - (९) मै कौन ह्‌? (२) मेराक्याटै? (3) तैः 
से आया हू? (४) मरकर मै कर्हौ जाऊँगा? आलनिन्तन काप्र्मं द ५2 1 
शुरू करे। प्रतिदिन ये प्रश्न अपनी आत्मा मे पृते शो, ते भीतर म 7 2 
अत्यन्त मर्मस्पर्धी होगे। दुसरे से यो उत्तर मिलतेर, ने मयंक प्त त 
(९) मै कौन हू शान्ति से वंठकर सोचे कि वग्नवमेम त्वन दच वत ५ 
वाह्य शारीरिक स्परे, वहम नहीहू। लोग मुं स्प्िनममे पुन्‌ ^~ 1 
नही हू। मै तो मात्र आत्मा हूं। मेरा भव्य स्वरूप शुद्ध £! सम अर 1" 
। कर्मजन्य प्रभावो को अज्ञानवश भने यथार्थं नटी जने] १, दुम, श क 
सम्पत्ति ओर शरीर सव कृ कर्मजन्य ह यट रौर भौ प सती दामे के मप 
~ च स्वरूप मात्र आत्मा हू। ॥ 
(२) येरा क्या है? इद्ियो से अनुेत कदी निपपात 
सेमैनेउन प्दार्थोकामेरे मनिह। सो गास्वन मग, कर कण भा 
नहीं हे सकता है। यह घर, दुकान, स्वजने, पिरिन, सभ्‌ 
आत्मा के नाथ सदैव नही रहते ह। इमलियं मर नतः ८1 मम र 


ॐ 
मेराह - दर्शन, मेरा ~ चार्ति, मेद तय, मग व र्य ॥ 


श्क्त यत 43 
क्प ॐ [0 94 २ (न) | र ॥ न) 4 ट ॥ १ र "भ 


वीतरागता) यह जा पर ह, कमा क 34 ० (0 
ध गुण कमी नलम स्तीर मपर भमै, 
मृष्ध। ¡ कथा भा अत्मा न टः 1 र 

न दद्यः ग शन 
क्रमा ह! उत्यदन्न च्ल दि चारण, 5 ५ 


४ 
4:54 


€ कैक कय 
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जीर्हा। हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९९९) "आत्म चिन्तन ~ कव, क्या, कैसे?! 


साधक प्रण करे कि मै एेसे ज्ञानी पुरुषो को खोर्जूगा ओर उनसे मार्गदर्शन लेता रहूगा! 
मेरे आत्म गुणो को उत्पन करके रहगा। जो पदार्थं मेरे नही है। मै उन पदार्थो से ममत्व 
तोडंगा। तोडने का प्रयास करूगा। 

(३) मैं कहौँ से आया हूं? हमे हमारे जन्म से पूर्वं की स्थिति मे ज्ञान दृष्टि से 
जाना पडेगा। चिन्तन करे - मै कोई दूसरी योनि मे था, वहो मेरी मृत्यु हुई होगी ओर 
यहो इस मनुष्य योनि मे मेरा जन्म हुआ है। वह भी आर्य देश मे। आर्य देश मे भी सम्पूर्ण 
अहिंसक उच्च परिवार मे। एेसे ही अकस्मात्‌ यहो जन्म नही मिल गया है। मैने मेरे 
पूर्वजन्म मे कुछ व्रत-नियमो का पलन किया होगा, पुण्य कर्म किए होगे, तीत्र भाव से 
पाप नही किये होगे, पाप हल्के किये होगे, धर्मं की आराधना की होगी, तभी मुञ्चे एेसी 
दुर्लम मनुष्य योनि मे जन्म मिला है। 

हमे एेसा चिन्तन करना है कि - मै कितने जनम-मरण करता-करता इस मनुष्य 
गति मे आया हू। कितना दुर्लभ यह जीवन मुञ्धे मिला हे। देवता भी मनुष्य योनि के लिए 
तरसते है। इस जीवन का मुञ्चे सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हिंसा, 
स्ूठ, चोरी, अनाचार, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे पापों से मुञ्चे मेरा यह मानव 
जीवन निष्फल नहीं बनाना है, कलंकित नहीं करना है। 

(४) मरकर मै कहो जाऊंगा? हमे चिन्तन करना है कि ~ यदि मे इस जीवन 
कोपापोमे ही षिता दुगा, तो अवश्य ही पशुपक्षी की योनि मे अथवा नरक निगोद 
योनि मे जाऊंगा मुञञे अव दुर्गतियो मे नही जाना है। यदि मै धन-सम्पत्ति की माया-ममता 
पे, कुटुम्ब-परिवार की माया-ममता मे फेसा हुआ रहूंगा, पापाचरण करता रहूगा, तो मेरी 
दुर्गति ही होगी। दुर्गति के भयानक दुःख क्या मुञ्से सहन होगे ?अव मुञ्चे अवनति की 
गहरी खाई मे गिरना नहीं है, मुदे उननति की ओर जाना है। 

इस प्रकार कुछ आत्मचिन्तन करना चाहिए्‌। लक्ष्य साध्य का निर्णय कर, जीवनयात्रा 
करते चले! समय-समय पर ज्ञानी एवं महापुरुषो का मार्गदर्शन लेते रहे, धर्म की 
आराधना भी करते रहें। जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना है, त्रत- 
नियमों कौ सुवास से सुवासित करना है, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। 
«< %<« «<<< ~< <<< <<< «<< << «<< <<< <<< ¢< 4 << 
४ बोलो क्या चाहते हो? ओर क्या करना है? ५ 
५ देन चाहते ले? -------- दूसये को सुख दो। | मारना चाहते लो?--- अप्ते राग-देष को मार! £ 
£ लेना चाहते हय ---- बडो का आशधीवाद लो! | जीतना चाहते हो 2---अपनी इद्धियो कने जीते।4 
९ देखना चाहते लो? ---- अपने दोषो को देखो! | रखना चाहते ल 2-- सादा जीवन उच्च विचार! ८ 
< कोतना चाहते हो? ----- सबसे मीठा बोलो! | करना चाहते ले 2-दीन द ठियो क्तं रेवा करे! ® 
4 <<$ << << <<< <¢ <<< <<< << <<< << 0 

“साघक करोडो भव के संचित कर्मो को तपके द्वाराक्षीणकरदेताहै। ‡: 


० 
सवसे भ्रष्ठ तप अर्थात्‌ तपो का मूलाधार - व्रहचर्य ही है। ८ 


°$ ¢$€ < <<< «<<< << <<< <=<<<< <<< <$ << <<< <^ <2^^^<८“ 


[५ 
सत 
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<< 
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(तं 4 व निक [न 
नाहा चम भ्न गृन्युकतौजीत मकूमे रै (१९२) 
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$ + ७2 „१ 
श्व र 


® कमं नीति से, खर्च करें रीति से, दान करे प्रीति से & 


यदि आप अपनी इच्छारं, आदस्य + 
#। अप इच्पए # उदर १४} हभ ३ [9 3 ६. ग + २ ~ ९५१५ 
र 


ई 


५१ न भ 


प्रव प्रमाणक । अपनः आजा कवस्ं प्रदं य == भः ४ ¡ मदु 


मिते, उसमे यदि सेतोप करते है, तो अवरय ह समानाय स्म मु न ८४ च 
सम्पत्ति कौ प्रप्ति भी देर-अ्रेर जरूर होगी] अन्यय-अर्मति कये त मम १६८ 
पशु-पती) कौ गति मे उन्म पाता है] मनुष्य के र्वन्‌ स्वमन पम म ४ 
मन्द नही हुज है, तो लाख प्रयत करने पर भी, अन्याय. माना त व १.१, 
प्राप्ति नही होगी] अन्याय-अनीति की जद तोपषे। 
मनम लोभन आनिदै। निम्न वाते सदा याद र्यं :- 
(१) कोई भी खाने-पीने की वस्तु यादवादंमे रित्‌ म 71 
(२) वस्तु के तेने-देने मे गतत नाप-तौल नरम 
८३) जसा सेप्पल दिखाए, वैसा ही पाल मप्ताग फः 
(४) ज्यादा प॑सा तेकर कम मालनदे, पत फस द) 
(५) किसी की अपानते आपके पाटो, तो उपद्र एदा ने। 
(६) यदि व्याज का धन्धाकरतेे, तो व्यादाव्धामन स) 
(७) किसी से रुपये वमूत करते समय क्रु न लने) 
(८) स्मगलिग (तस्करी) जसे ~ अर्वध-घन्मे न क्ः। 
(९) सट्रा-जुञआन खेते, रेक्स चोरी व ्थितिग्रमन क 
यदि दृढ मनोवतत से ये सारी वाते लोकजीवन व्यव प तनुर, लोप 
की नीव अवश्य मजवृत वनेमी ओर परिवार, ममाजनदामे ए कः 
<< << ^£ <^ «< ~~ «4 ^¢ ¢ < ^^ << 444 ^< ^८ ^^ ^^“ ^^ 


< कहते है - '"जैसी नीयत वसी वरकत। 
< प्रामाणिकता से अर्यित संपत्ति ही स्थायी रह यकनी टै।'' 


^ ~ + १ > ^ * + ^ 


<~ ^^ €^ <^ ^ 4 ^ ¢ ^ < <^ 4-4 ^ 44 + 4 ^+ ^< ^^ ^^: 


५ आवश्यकता।इच्छा 


+ ~ चव ~ ^ ट 4 > 1९" ५ 


आवस्यकतातो भिखागकी भी पुमा तानः, + । 
अधूरी रद याती है। इच्छाओं को मयदित रखकर हा गुदा कः ५. 


४ {^ ^+ (५ 
कुः 1 


र स्कर 


“छटा परिवार, मुखी परिवार" - ठम सन्कादमूत्रक्‌ उमव ८.६ 


कपर दर 4 
होते में संका हं, पतु अनन्त सानिया का सूत्र - ""आवधयन्यरत कम, प्रम = 
~ ~ %,4 (+ ‡ 4, ' 
के अमल मे मफटता मिननेंपण्क प्रतिपत्‌ ५ म न १ ५ 
[ ५ ह ४ ~+ ~ ^ 
'"अग्वोलोगोकयटकगदुटम भग सकन द, 1 0. 


९ £) 


क ऋ 
चच न कक 3 ६ £ 
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भीभर्नाह, तो वहम ताकत वारक 


जीँ] हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९९३) "नशे से सावधानः 


& नशे से सावधान § 

नशा एक एसी दुष्पवृत्ति है, एसा दुर्व्यसन है, एेसा मीठा जहर है, जिससे स्वयं 
व्यक्ति को, उसके परिवार एवं समाज को अत्यधिक हानि उठाना पड़ रही है। एक 
सर्वँ के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग चौदह हजार करोड रुपये शराव, तम्बा एवं धूप्रपान 
के नरो की भेट चढते हे ओर लाखो लोग इससे होने वाली वीमारियो से ग्रसित होकर 
मौत की लंबी नीद सो जाते है! 

अधिकांश युवा एवं युवतिं विज्ञापनों से (जो ज्यादातर सिनेमा एक्टर तथा प्रमुख 
खिलाडियो के माध्यम से होते है) आकर्षित होकर तथा कुछ युवा केवल शोक अथवा 
अनुकरण की प्रवृत्ति एवं कुसंगत तथा व्यसनी मित्रो द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण नशे 
के आदि वन जाते है। कुक युवा एवं युवतियों नशा करके अपने आप को मोँडर्नं ओर 
बोल्ड दिखाने के प्रयास मे बरबाद हुए जा रहे हे। नशे कौ यह प्रवृत्ति व्यक्ति मे विद्यमान 
कुछ इच्छा, कुसंगत, आत्मविश्वास की कमी, तनाव की स्थिति तथा चागित्रिक कारण 
भौ उत्तरदायी हे। कुछ मूर्ख लोग रोगो के उपचार के रूप मे तम्बावूं सेवन करते हे। 

सम्पूर्ण दु्व्यवसनों की जड़ तम्बाकू है, बीडी व सिगरेट है। इसी से शराव, भांग, 
गांजा, स्मेक व करई नशीले इग तेने का शौक बढ गया है। यह मानव को गर्तं की ओर 
ठकेल रहा है। विश्व मे सर्वाधिक मौते तम्बाकू से होने वाली वीमारियो से होती है, जिसमे 
गूह का जडा, लीवर व फेफडे का कैसर प्रमुख हे। "“तम्बाकू में निकोटिन व टार नामक 
जहर होता है।'' इसके सेवन से वीर्य उत्तेजित होकर पतला पडता हे ओर नपुंसकता 
बढती है, ओंखो की ज्योति मंद होती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती ह, खोँसी- 
दमा व कफ बढता है, बाल जल्दी सफेद होते हे, सस चलता है। 

तम्बादू, गुटका एवं बीडी-सिगरेट के हर कणश के साथ शरीर में हजारों 
जहरीले रसायन जाते है, जिससे पागलपन का खतरा रहता हे, व्लड-ग्रशर बढता है, 
धमनिर्यो सख्त होती है, दिल का दौरा भी पड सकता हे। आयु भी घटती जाती हं। नशेडी 
के मुख से भयंकर दुर्गन्ध आती है ओर वार-वार थूकने के कारण व्यक्ति, परिवार व समा 
पे अप्रिय लगता ै। वच्चे भी बिगडते हे! भारत की हर गली-मोहत्तो मे खाया जाने वाला 
गुटखा, मह के कैसर का खतरा अपने साथ लाता है। अमेरिका की जोन हापकिस 
युनिवर्सिटी ने गुटखो की जच रिपोर्ट मे वताया है कि अधिकतर गुटखो मे कत्ये कौ जगह 
आरोट, गेरु, मुलतानी मिद्ी, वुरादा, वूचडखाने का सूखा खून मिलाकर, छिपकली 
की पूंछ के साथ उवाला जाता है, ताकि खाने वाले को अलग-सा स्वाद आ सके। 

मित्रो) चिन्तन करे! तम्बाकू का सेवन बंद करने से स्वास्थ्य व परिवार को होने वाले 
फायदो के वारे में सोचे! इस पर होने वाला खर्च किसी अच्छे कार्य मे लगादे। तनाव च्छो 
दूर करने के लिए तम्बाकू का सेवन के बजाय व्यायाम का सहारा लें। जव भी तलव टठे 
तो सौफ, आंवला, दालचीनी, लोग आदि का सेवन करे। अपने मन में नशे के प्रति नफरत 
जगावे। दृट्‌ इच्छा शक्ति एवं आत्मवल के सहारे नश से मुक्ति मिल सकती ह! 


जीहौँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते र॑ (९९२) कमार सनदे 


ए 
&@ कमा नीति से, खर्च करे रीति से, दान करे प्रीतिसे & 
यदि आप अपनी इच्छा, आवश्यकताएं कम कर दे, तो अवरय ही न्यायन, 
एवं प्रामाणिकता से अपनी आजीविका मजे से चला सक्ते है। न्याय-नीति मे {न 
मिले, उसमे यदि संतोष कसते है, तो अवश्य ही ताभान्तराय क्म मन्द सेषं ओर घ. 
सम्पत्ति कौ प्राप्ति भी देर-अवेर जरूर होगी! अन्याय-अनीति कसे वाता मरकर तिः 
(पशु-पक्षी) कौ गति मे जन्म पाता है। मनुष्य के वर्तमान जीवन मे यदि ताभानएय भं 
मन्द नही हुआ है, तो लाख प्रयत्न करने पर भी, अन्याय-अनीति करने प्र भ भन 
प्राप्ति नहीं होगी। अन्याय-अनीति की जड लोभ है। 
सन मे लोभ न आने दे। निम्न बाते सदा याद्‌ रखें :- 
(१) कोई भी खाने-पीने की वस्तु या द्वाई मे मिलावट न करै। 
(२) वस्तु के लेने-देने मे गतत नाप-तौल न रखे! 
(३) जैसा सेम्पल दिखाए, वैसा ही माल सप्लाय करे। 
(४) ज्यादा पैसा लेकर कम माल न दे, पूरा माल देवे। 
(५) किसी कौ अमानत आपके पास हो, तो उसको हडपना नही! 
(६) यदि व्याज का धन्धा करते हे, तो ज्यादा व्याज न ते। 
(७) किसी से रुपये वसूल करते समय क्रूर न वने! 
(८) स्मगलिंग (तस्करी) जैसे - अवेध-धन्ये न करे। 
(९) सटा-जुा न खेले, टेक्स चोरी व स्थित खोरी न कर 
यदि दृढ़ मनोबल से ये सारी बाते लोक-जीवन व्यवहार मे लाते ह, तो गस्य 


की नीव अवश्य मजवूत वनेगी ओर परिवार, समाज व देश मे शान्ति रहेगी! 
<+<~<~< <~ ~+ <~ << ¢ ¢ < < < +~ $ <+ <+ 4 ¢< ¢< ¢ ¢ 4 ¢ <«+<«4< ^ €^ ^^ ^ ति 


< कहते हैँ - "“जैसी नीयत वैसी वरकत। + 
प्रामाणिकता से अर्जित संपत्ति ही स्थायी रह सकती है।' ^ 


<~ <~ <<< «+< ~~~ <<< ~ 4 $¢ << ¢ ¢ ॐ $¢ ¢ +<<«444<<4^^‰4^¢‰^ <“ ४ 
र्‌ आवष्यकता।इच्छा 

आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, जवकि इचा कोद 7४ 
अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को मर्यादित रखकर हीसुखीहभाजा सकता ¢! 
“छोटा परिवार, सुखी परिवार" - इस सरकारी सूत्र के अमल से यरत-प्रतिणत मुपा ् ध । 
होने मे शंका है, परनतुअनन्त ज्ञानि का सूत्र - “आवश्यकता कम, प्रसनता % 
के अमल से सफलता मिलने मे एक प्रतिशत भी शंका नही ६। "° धरती कटनी दि 
"अस्वो लोगो के पेट के गड्ढे मै भर सकती हू" तेक्तिन इच्छया त 0. 
भी भरना हो, तो चह मेरी ताकत के वाहर्‌ कौ वात ह।' 


जीह। हम भी मृत्यु को जीत सकते टै (९९३) ष्नशो से सावधान 


& नशे से सावधान @ 

नशा एक एेसी दुष््वृत्ति है, एसा दुर्व्यसन है, एेसा मीठा जहर है, जिससे स्वयं 
व्यक्ति को, उसके परिवार एवं समाज को अत्यधिक हानि उठाना पड़ रही है। एक 
स्वँ के अनुसार प्रतिवर्षं लगभग चौदह हजार करोड़ रुपये शराव, तम्बाक्‌ एवं धूम्रपान 
के नशे की भेट चढते है ओर लाखो लोग इससे होने वाली वीमारियो से ग्रसित होकर 
मौत की लंवी नीद सो जाते हे। 

अधिकांश युवा एवं युवतिं विज्ञापनों से (जो ज्यादातर सिनेमा एक्टर तथा प्रमुख 
खिलाडियो के माध्यम से होते है) आकर्षित होकर तथा कुछ युवा केवल शौक अथवा 
अनुकरण की प्रवृत्ति एवं कुसंगत तथा व्यसनी मित्रो द्रा प्रोत्साहित करने के कारण नशे 
के आदि बन जाते है। कुछ युवा एवं युवतिर्यों नशा करके अपने आप को मोडर्न ओर 
बोल्ड दिखाने के प्रयास मे बर्बाद हुए जा रहे है। नरो कौ यह प्रवृत्ति व्यक्ति मे विद्यमान 
कुछ इच्छा, कुसंगत, आत्मविश्वास की कमी, तनाव की स्थिति तथा चारित्रिक कारण 
भी उत्तरदायी है। कुछ मूर्खं लोग रोगो के उपचार के रूप मे तम्बाकूं सेवन करते हे। 

सम्पूर्णं दुर्व्यवसनों की जड़ तम्बाकू है, बीडी व सिगरेट है! इसी से शराव, भांग, 
गांजा, स्मेक व करई नशीते इग लेने का शौक बढ गया है। यह मानव को गर्तं की ओर 
ठकेल रहा है। विश्व मे सर्वाधिक मौते तम्बाकू से होने वाली वीमारियो से होती है, जिसमे 
मह का जबडा, लीवर व फेफडे का केसर प्रमुख हे। ““तम्बाकू मे निकोटिन व टार नामक 
जहर होता है!" इसके सेवन से वीर्य उत्तेजित होकर पतला पडता है ओर नपुंसकता 
बढती है, ओंखो की ज्योति मंद होती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती है, खोसी- 
दमा वे कफ बढता है, बाल जल्दी सफेद होते है, संस चलता हे। 

तम्बाकू, गुटका एवं बीड़ी-सिगरेट के हर कश के साथ शरीर में हजारों 
जहरीले रसायने जाते है, जिससे पागलपन का खतरा रहता हे, व्लड-प्रशर बढता हं, 
धमनियों सख्त होती है, दिल का दौरा भी पड सकता हे। आयु भी घटती जाती हे। नरेडी 
के मुख से भयंकर दुर्गन्ध आती है ओर वार-वार थुकने के कारण व्यक्ति, एरिवार व समाज 
पे अप्रिय लगता हे। वच्चे भी बिगडते हे। भारत की हर गली-मोहत्लो मे खाया जने वाला 
गुटखा, मुंह के कैसर का खतरा अपने साथ लाता है! अमेरिका की जोन हापकिस 
युनिवर्सिटी ने गुटखो की जच रिपोर्ट मे वताया है कि अधिकतर गुटखो मे कत्थ की जगह 
आरारोट, गेरु, मुलतानी मिद्ी, बुरादा, बूचडखाने का सूखा खून मिलाकर, छिपकली 
की पं के साथ उवाला जाता है, ताकि खाने वाले को अलग-सा स्वाद आ सके। 

मित्रो) चिन्तन करे। तम्बाकू का सेवन बंद्‌ करने से स्वास्थ्य व परिवार को होने वाले 
फायदो के बारे में सोचे! इस पर होने वाला खर्च किसी अच्छे कार्य में लगा! तनाव को 
दूर करने के लिए तम्बाक्‌ का सेवन के बजाय व्यायाम का सहारा लें! जव भी तलव उठे 
तो सौफ, आंवला, दालचीनी, लोग आदि का सेवन करे! अपने मन मे नञ के प्रति नफरत 
जगावे। दृढ इच्छा शक्ति एवं आत्मबल के सहारे नशे से मुक्ति मिल सकती है। 


जीरा! हम त सकते ई मनये 
हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते ह॑ (९९४) "उ्पि- पुनि द भरर. 


~^ ~~~ ~~ 


@ तऋषि-मनियौ कौ इस धरती पर की दूधःदही दी नव्यं! £ 


ध मनुष्य करुणाशील ह, उदार हदय है। लेकिन आज दुर्भाग्य से उसकी करण , 
धीरे खोतीजारहीह आर वह तेजी से हिसा कौ दिशा मे प्रवृत्त होत जा रय ह माष 
एक तामसिक आहार हं। मांसाहार से मनुष्य क्रूर, करुणाहीन, हिसक, कामी, रोग ~ 
चिड्चिडा स्वभावं का हो जाता हे। आज सार देश मे कुकुसुत्तो कौ तरह जगह-जगः तूने 
खोले जा रहे है - यह कितने दुर्भाग्य की वात है। यह अर्हिसक समाज की भावनाओं 
साथ खिलवाड किया जा रहा हे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गधी, पिनो कौ धतः 
पर्‌ जहो कभी दूध की नदियों वहती थी, आज खून की नदियों वहाई जा रही है! ये क्त्लग} 
ऋषि-मुनियो को इस धरती पर एक कलंक हे। पशुओ का कत्त भारत के अःतिर एर 
करार प्रहार है। पशुधन समाप्त होने से पर्यावरण दूषित हे रहा है। यह रार्मनाक नात »। 

सरकार विदेशी मुद्रा के लिए अरव देशो को मोस निर्यात कर सही हा गुह भो 
की संस्कृति नही ह। भारत ने विश्व को हमेशा करुणा का संदेश दिया है ओर आज टम 
क्रूरता का निर्यात कर रहे है। हमे क्रूरता का नही, करुणा का निर्यात करना टै! 

अपना पेट भरने के लिए किसी वेकसूर प्राणी का पेट काटना सत्रे बटा पराप ्। 
धन के लालच मे किसी के प्राणो से खेलना जघन्य अपराध है, अक्षम्य कृत्य ६। प्रभे 
को काटा जाना देश के हित मे नही हं। जानवर को खाकर इंसान, इंसान नही स सकला) 
यदि कोई व्यक्ति पशु का मोस खाता है, तो वह सिर्फ मांस ही नही खाता, परु 
संस्कार भी खाता है। माँसाहार ने मनुष्यो को कु अंशो मे पशु वरना दिया ह| यद पं 
है कि कुछ लोग मनुष्य होकर भी पशु जसा आचरण कसे लगे ह। 

मोसाहार मानव जाति के हित मे नही है, मनुष्य का प्राकृतिक आदार माफ ५। 
शाकाहार से ही मनुष्य अपने धर्म ओर संस्कृति को आत्मस्रात कर सकता द वृर्णा 
ओर मोस-निर्याति की नीति ने भारत कौ प्रतिष्ठा, अस्मिता व मृल्यौ को तहम-नाम्‌ 

५ है। हिंसा के कदम तेजी से वढ रहे हे। वढती हुई हिसा कौ यदि मपय ग्ट + 

1*। गया, तो वह दिन दूर नही, जव आदमी का अस्तित्व सतर प्र पट स्य 

भगवान महावीर का अमर संदेश ~ "जिओ ओर जीने दो' मार दुनिया प प 
1 अपने दुःख से दुःखी होकर हर कोई आम बहा लेता ह, लेक्रिन दूमगे फा प 
कौ देखकर जिसकी ओंखे छलछता आती है - वही सच्चा धर्मात द! प्र 7 
अरत नियम है कि जो जैसा वोयेगा, वैसा ही करेगा जो वह देगा उम्‌ भं वर 7 
यदि के वोयेगे, तो आम नही मिलने वाला हं। भारतीय म॑न्कृति म ज मतय ग 
है, वही महत्व जीवन मे अहिंसा का है। अरिसा कौ गंगा श्त कौ अमन ^1 
है, तोगंगाहै ओर गंगाहै, तो भार्तचंगा हे विस दिन्‌ अमा का वनन दश 
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हो जायेगा, समन्न लेना उस दिन गंगा भारत पने लुप्त दौ कये अ शानि)! 
भारत नगा ओर भिखमंगा हे जायेगा। ॐ शान्ति ! ॐ मानि ! ॐ ठक 


जीरा! हम भी मृत्यु को जीत सकते रै (९१५) "सादगी की अनूठो मिसाल 


¢ सादगी की अनूठी मिसाल क्ष 


श्री ओकारभाई बडी सादगी से रहते थे। न्याय व नीति से ही कमाते थे। ्ूठ व वेईमानी 
इनसे कोसो दूर थी। धार्मिकता रग-रग मे भरी हुई थी। बडे संतोषी प्राणी थे। मन मे मैत्री 
व करूणा भाव वहुत था। आर्थिक सम्पन्नता कोई खास नही थी, फिर भी जरूरतमंद की 
सहायता मे उनसे कभी चूक नही होती थी। धोती, कुर्ता ओर जाकेट इनकी पोशाख थी। 
जाकेट काफी पुरानी होकर फट चली थी। एक दिन इनकी पत्नी कलावती ने उनसे नया 
जाकेट वनवाने को कहा, तो उन्होने पेसो की कमी बताकर बात टाल दी। 

कलावती ने घर खर्चे मे कटौत्री करके कुछ रुपये बचाए ओर एक दिन रुपये 
निकालकर उन्हे दिये ओर कहा - “अभी वाजार जाकर जाकेट के लिए अच्छा कपडा 
ते आओ।'' ओकारभाई रुपये लेकर बोले ~ “ठीक है, आज जकेट का कपडा आ 
जायेगा।'* यह कहते हुए वे काम पर चल दिये। 

शाम को उन्हे खाली हाथ देखकर कलावती ने पृछा - “जाकेट का कपडा क्यो 
नही लाये?” ओकारभाई क्षणभर चुप रहे, फिर वोते - “भे कुछ ही दूर गया था कि 
सामने से मेरा एक परिचित मिल गया। उसकी पत्नी वीमार थी ओर अस्पताल मे भरती 
थी। उस भाई को दवाई खरीदने मे पेसे कम पड रहे थे! वह इतना दीन ओर लाचार 
होकर गिडगिडा रहा था कि मुञ्ञसे रहा न गया, मैने रुपये उसे दे दिये। जाकेट तो फिर 
कभी बन जायेगी, मगर उसका इलाज टल नही सकता था! 

कलावती मुस्करा कर बोली - “वह नही तो ओर कोई मिल जाता। तुम्हारे हाथ मे 
रुपये देकर, जाकेट कभी नही आ सकता, यह मे पहले ही जानती थी!" 

ओकारभाई शान्त मुद्रा मे, बस सुनते रहे। 


® घर एक पाठशाला है 

घर वह स्थान है, जहौ व्यक्ति को मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता 
है। वैसे तो परिवार के संचालन का दायित्व माता-पिता दोनो पर है, फिर भी माता का 
विशेष दायित्व रहता है। जिसको मों सम्भाल लेती है, वह व्यक्ति जीवन मे कभी नही 
भटकता। परिवार मे यदि पारस्परिक प्रेम, विश्वास, सदभावना, सहिष्णुता, भाईचार, 
स्नेह नही, तो वह घर नही कहलाता। घर परिवार से अगर व्यक्ति सुधर गया, तो 
समाज व देश भी सुधर जाता है। जो घर से प्रशिक्षण न ले पाया, वह अपूर्ण ही 
रह जाता है। 

इसके लिए दस-पन्द्रह मिनट का ेसा समय निश्चित वरे, जहो घर के सभी 
सदस्य परस्पर वैठकर मंगल पाठ का चिन्तन कर सके! मंगल पाठ के पश्चात्‌ घर के 
सभी सदस्य अपने से बड के चरणो मे चन्दन करे! चरण वन्दने कले मे परम्पर हुए 
मन-मुटाव अपने आप दूर हो जाते है ओर व्डो का आशीष भी मिल जाता है। 





जी हौं! हम भी मृत्यु को जीत सक्ते है (९९६) "ये कितने दृध दे शु ह?" 


| &येक्तिनेदूधकेधुलेहः& ` 


„ लषु कथाएं -(९) एक आदमी ने कहा ~ कितना खव जमानः उया ए {८ 
मवसम यत्रा कर रहाथा। मेने देखा कि मेरी अटैची गायत्र है। लोगो की विलनी नैन 
मनोवृत्ति ह!" उसके साथी ने पृष - "क्या अटैची मे जोखम धी अर्थात्‌ वयः रुपये य 
कामती सामान था?" उसने कहा अटेची तो मुञ्चे रेल मे पडी मिती धी। भीतः कंसा ध 
मुञ्चे ज्ञात नही।' 

(२) एक गोव मे चोपाल पर वैठे कुछ लोग आपस मे गपशप कर ररे धै। उम 
से एकं पुरुष वोला ~ "आजकल किसी भी दफ्तर मे वावृ-अधिकारी सभी ब्रन ससि! 
लिए कोई काम ही नही करता हे। वडा खराव जमाना आ गया है।' दूस > उपी पु 
सेपूषछा- भने सुना है, तुम्हारे वेटे की नौकरी लग गई है वह पुरुप बोला ~ ^ 
तुमने सही सुना है। अभी शुरू मे वेतन तो कम है, मगर ऊपर कौ आमदनी अच्छी ह 
जाती है, बड़े मजे का पद मिता है 

(३) एक पुरुष अपनी पत्नी को वड वेरहमी से पीट रहा था। पत्नी ने जन प्रण 
संकट मे देखे, तो सहायता के लिए पडौसी को पुकारा परली कौ करुण पुकार मुन 
आस-पड़ौस के लोग आ गए। लोगो ने पूछा - क्या वात है?" पति गुस्से म घेत - 
“यह ओरत बेवफा है, ब्यूटी हं, चसि्िहीन हे। मे आज तो इसका काम-तमाम कर दुग 
मे इसे जिन्दा नही छोडगा एक पड़ोसी वोत्ते ~ अरे भाई, इसकी नगिथितीसता ५) 
तुम्हारे पास क्या प्रमाण हं? इस वेचारी पर तुम इतना बडा आरोप किस आधार प तप्र 
रहे हो?” पति वोला ~ भेरे पास इसका पक्का आधार है। आज यट पी गत मा 
मायव रही। सुवह जव मेने पृछा ~ को थी आप? तो एकदम मफेद्‌ टट गेण ग< 
कहती है कि ~ मै अमुक सेली के घर ठहर गईं थी।' वकि यह उम महतौ ग ग्ण 
थी ही नही। कहीं ओर मह काला करा रही थी। पटौसियो ने कटा ~ तुमे गमे मुप 
= यह सफेद ठ वोल रहौ हे!" पति वोला - भे स्वयं इका मवृत | य 
सहेली का नाम ते रही है, उसके घर तो मे स्वयं उसके साय मारी गतग्द्मद् 

(&) एक कमरे मे मालिक वैटा हुआ है। सामने फर्थं पर एक कथिका 
सखा हुआ है। सामने से नौकर आया ओर पैर की ठकः से गिलाम पट गया। माः 
नौकर पर उवल पडा, गुस्से मे कहा - अवे अंधे! दिखता नरी † क्या? आम म 
देखकर चलता है क्या?" दूसरी वार मालिक की ही ठेका मे वी एकग ए कणः 
है, तव भी मालिक काम कर रहे नकर को गुस्से मे कटवा हं ~ चनकपुर ८? 


भी तमीज नहीं कि गिलास कीं र्खना।' 

<<< ¢< <€ ® ०2 % ९% ^^ ८ ८ ) 
‡ “द्रससे पर दोषारोपण करने वाले, जरा अपे अतरग मे ककर त 
६ देखे जि वे कितने टरय के धुले ह; कितने गहरं पाना मं... 
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जी र्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९९७) "सन्यासी को चारित्र बोध यूँ हुआ! 


@ संन्यासी को चारित्र बोध यूं हुआ। 

लघु कथा - एक गोव मे एक संन्यासी ठहरे हुए थे। प्रतिदिन गोवि के स्त्रीपुरुष 
दर्शन के लिए आते थे। संन्यासी तांत्रिक क्रिया के भी जानकार थे। गोव मे एक महिला 
जो विशेष सुन्द्र थी, वह भी संन्यासी के पास दर्शन लाभ हेतु आया करती थी। संन्यासी 
उस पर मुग्ध हो गए। संन्यासी उसे बातचीत मे काफी समय देते थे। महिला इस बात 
को भप गई थी। एक दिन संन्यासी ने महिला को एक विशेष समय पर आने का आग्रह 
किया, उस समय मे गोव का कोई भी भक्त नही आता था। महिला ने आना स्वीकार करं 
लिया। दूसरे दिन महिला निर्धारित समय पर संन्यासी के आश्रम पर्‌ पर्हुची। 

महिला वैसे ही सुन्दर तो थी ही, फिर भी उस दिन उसने सोलह सिंगार किया। 
सुन्द्र से सुन्दर वस्त्र वे जेवर पहने तथा साथ मे पानी का एक कलश लेकर आई 
संन्यासी के कमरे मे प्रवेश करते ही उसने जान-वृञ्चकर ठोकर खाने का अभिनय किया 
तथा कलश का सम्पूर्णं पानी कच्चे ओंगन मे ढोल दिया। आंगन गारे मिद्ध का होने से 
कीचड जैसा बन गया। वह महिला तुरन्त गीली जमीन पर बैठ गई। संन्यासी आश्चर्य 
चकित हो बोले - अरे। अरे। यह क्या किया, सब कपडे खराब हो गए। महिला बोली- 
'संन्यासीजी मेरे कपडे जो नाशवान है, इनके खराब होने मे आपको असीम वेदना हो 
रही हे, किन्तु आपका संन्यास तो कपडो से लाखो-करोडो गुना बहुमूल्य है, उस ओर 
आपका ख्याल क्यो नही गया? संन्यासी को यूँ चासि बोध हुआ। महिला को माता रूप 
मानकर उसे बिदा किया। संन्यासी की ओंखो से पश्चात्ताप की गंगा बह निकली" उन्होने 
पाप दोष का प्रायश्चित लिया तथा शुद्ध हुए। ॐ शान्ति! उशान्ति!] ॐशान्ति)! 


¢ सन्तोष , सुख का कारणः असन्तोष " इः-ख का कारण ५] 
दूध क्म था। मँ ने अपने दोनो बेटो को आधा-आधा गिलास दूध दिया। 
एक कौ नजर गिलास के दूध पर थी, संतोष था। 
गटागट खुशी-खुशी पिया ओर स्कूल चल दिया। 
दूसरे की नजर गिलास के खाली भाग पर थी, असंतोष था 
चिल्लाया गिलास खाली क्यो? 
गिलास उठाई ओर फेक दी। 
बगैर दूध पिये ही स्कूल चल दिया। 
जिसकी दष्ट भाव पर, जो संतोषी, वह सुखी। 
जिसकी दृष्टि अभाव पर, जो असंतोषी, वह दुःखी। 
चाहे कितनी भौ उपलब्धि हो, 
जब तक कमी अनुभव होगी, संतोष नहीं होगा; दुःख ही मिलेगा, सुख नही। 


जी हां! हम भी मृत्यु को जीत सकते ै॑ (९९८) 


षै हाय री शराब & 

एक अंधविर्वासौ पुरुष जो दुःखो जीवन विता रहा धा, एक टोगौ तनिक के प 
जा पहुंचा ओर उसके सम्मुख अपनी व्यया प्रकर करी! ताप्िक कोलः _ ' "वर्मा, तम 7 
वहुत जल्द मरने वाले हो!" पुरुष तनिक घव गया ओर उन्तं से मृत्यु से तयने त 
उपाय पूषा तत्रिक वोला ~ “उपाय तो हे, मगर तुम करो डव ना” पुरुष म अ 
किया- “आप वताइये तो सही - मे जरूर पलन कल्गा।'' तारिक बोला ~ ` शष्ट 
पत्नी की हत्या कर दो, इससे तेरा जीवन क्च जायेगा।'* मगर वह पुरुष तैयार नही ?५। 
उसने दूसरा कोई उपाय वताने की विनती करी तांत्रिक मे कहा - “अगर तुम प्ली 
जान से मार नही सकते, तो जाओ तुम्हारी मों को मार डातो) इससे भी तुम्रो फन 
टल सकता है” मगर पुरुष इस पर भी तैयार नही हुआ, वह पुन. गिटृगिद़ाया ओर पं 
तीसरा उपाय बताने का अनुग्रह किया। 

तत्रिक तनिक नाराज होता हुआ वोला- अव यह तीसरा ओर आखरी उपाय न 
रहा हू , यदि इसका भी पालन नही किया, तो तद्धे मले से कोटं वचा नती मत 
तीसरा उपाय बताया ~ “कलाली जाकर शराब का एक पेग चढा तो! 

पुरुष ने वैसा ही किया। शराव पीकर घर परहुचा। मुह से बदवू आ रही धौ। पलः 
सम् गई। उसने पति को बहुत भला-वुरा कहा। पति वसे ही उग्र स्वमातीतो धा, 
फिर शराब का पेग चढा रखा था। शराव को अपना रंग दिखाना ही धा पति ने उदयः 
उण्डा ओर बेरहमी से पत्नी को पीटना चालू कर दिया। पत्नी वुरी तरः पायते £7; 
जमीन पर गिर पडी! उसी वक्त उस व्यक्ति की मो ने कमरेमे प्रवेश किया भप मर दरश्य 
देखकर बहुत क्रोधित हुई ओर अपने पुत्र के गाल पर लगातार तमाय यदरने त 

वेटा जो शराव के नशे मे धुत था, उससे गम खाने की उम्मीद करना न्य ४। 

मेवेटेनेभीर्मोपर हाथ उठादिया ओर उसी डण्डेसेर्मोकाभी पट दि णर 


५ 
[2 
ष्क, 


#  जकोनकिन्ि परम वि 
ह 2 


५ 


[र 
प्त 


डण्डा सिर पर लगा ओर अन्दर की नस फट गई मो तत्का मर मई इयः प 
अस्पताल ले जाने लगे, मगर उसने रस्ते मे हौ दम तोड़ दिया। हाय री रात्र व्यि 
जो निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहता था, शराव ने वे दोनों कार्थं करवा द्विये। अथ 
व्यक्ति जेल की सलाखों के अन्दर यैठा हुआ, अपने किये पर पनाया का ग्द 
हे। मगर अव पछठताने से क्या लाभ है? ॐ शान्ति! ॐश्ानि।! उ्ष्ानि!! 
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सात कुव्यसनो से सदा दूर रहिये - ॥ 
(१) जुआ (२) मासि भकतण (२, वेरवागमत (८ र 
(५) शिकार (६) चोरी ओर (७) पर-स् गमत! 
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जी हाँ! हम भी मृत्यु को जीत सकते है (१९९) "वाणी का सौन्दर्य 


® वाणी का सौन्दर्य क्त 


मनुष्य के शरीर के सौन्दर्य कौ अपेक्षा वाणी कौ मिठास अधिक मूल्यवान होती 
हि। चेहरा कितना ही सुन्दर है, किन्तु वचनो में मिठास नहीं हो, तो वह सुंदरता किसी 
काम की नहीं! घर आए किसी मेहमान को अच्छा खिलार पिलारएे, फिर पृषे - क्यो खाना 
कैसा लगा? उत्तर तो अच्छा ही मिलेगा, किन्तु अपनी लालीबाई (जीभ) यदि यह बोल दे 
कि ~ ेसा खाना तुमने कभी अपने वाप जमाने भी खाया था?' कहिये। उस प्र केसी गुजरेमी? 
शर्-प्रहार से होने वाले जख्म की अपेक्षा शब्द्‌-प्रहार का जख्म भयंकर होता हे। जीभ भले 
ही तीन इच लंबी है, मगर वह छह फुट के आदमी को खत्म कर सकती है। 

जिह बडी चरोरी है। वह खाने मे तो मीठा-मीटठा मोगती है, लेकिन बोलती कडवा 
है। आज मनुष्य की वाणी ओर कठोर होती जा रही है। इसीलिए मनुष्य के जीवन मे पापो 
का अन्तहीन सिलसिला जारी है। एेखा लगता है, मनुष्य मीठा बोलना भूल गया हे। वाणी 
को वीणा का काम करना चाहिए, बाण का नही। क्योकि वाणी तीखे बाण की तरह हो 
जाए, तो जीवन मे महाभारत की सचना सुनिश्चित हो जाती है ओर यदि वाणी वीणा के 
समान हो, तो जीवन मे संगीत का अमृतमयी ञ्लरना बहने लगता है। 

मधुर ओर मीठी वाणी व्यक्ति के जीवन मे निखार लाती है। जबकि कटु वाणी 
क्लेश ओौर दुख का कारण बनती है! द्रोपदी ने दुर्योधन से इतना ही तो कहा धा कि 
अधे कापुत्र अंधाही होता है ओर इतनी-सी कटु वाणी ही महाभारत के युद्ध का कारण 
वन गई। जिह्वा का घाव तलवार के धाव से भी अधिक ल्ुरा होता है। एेसा सत्य 
वचन भी नहीं बोलना चाहिए, जो कलह-क्लेश पैदा कर दे। शब्दों का मूल्य 
मोतियो से भी ज्यादा होता है। याद रखें कमान से छटा तीर ओर जवान से निकला 
वचन वापिस लौटकर नहीं आता। 


रसना (जीभ) के दो काम है - एक चखना ओर दूसरा बोलना! बोलना गलत 
नहीं है, बकना गलत है। वाणी वह चुम्बक हे, जो मनुष्य को मनुष्यता के प्रति आकर्षित 
करती है। वाणी वह खट्वा पदार्थ भी है, जो मत्री के दूध को फाड देती है। वाणी वह एक्सरे 
मशीन है, जो अंतरेण के फोटो निकालती है। वाणी मे इतनी शक्ति है कि विगडते हुए 
काम को सुधार भी सकती है ओर वनते हुए काम को विगाड भौ सकती हे। वाणी से मनुष्य 
कौ ओकात का पता चलता है। वाणी मनुष्य के हदय की परिचारिका होती है। 

वाणी से ही व्यक्ति सभी कै द्वारा सत्कार ओर प्यार पाता है ओर वाणी से ही तिरस्कार 
ओर जेल तक कौ हवा खानी पड जाती है! वाणी से ही सुयश ओर वाणी से ही अपयश 
मितता हे। वाणी से ह मित्र ओर वाणी से ही दुश्मन वनते है। वाणी से अमृत वरसना 
चाहिए, विष नही। बोलते समय अपने मुँह से अपनी प्रशंसा के शव्द नही निकले। अपनी 
वात को थोडे शब्दो मे कह दे। एेसा बोले कि मानो वाणी मे शक्कर घोल दीहो 

0 कम बोलें 0 धीरे बोले ) सोचकर बोले 0 प्रिय बोले ¬ मौन रहे 


जी रहा! हम भी मृत्यु को जीत सकते दै (९२५०) 


& सुवासित पुष्प & 

महावीर वनो : जागा हु, महाउद्यमी, महाउपसर्गं मे धर्यं व वततत = 
अनुभूति मे रमने वाला मानव महावीर" होता है। महावीर नही कहता न - "तुमे रे भ 
ही वने रहो, मेरे मंदिर ही वनाओ, मेरी पूजा आरती ही करो।' महावीर कहता रै ~ 
(तुम मेरे जैसे वन सकते हो। कठिन से कठिन परिस्थिति मे भी मन को चान करो 
ओर मेरे जेसे वनो! महावीर ने किसी की पूजा-आरती नही की। मन को शान 
ओर महावौर वने। तुम भी महावीर के पथ एर चलो। 

महावीर नही कहता - भेरी वाणी के शोध कार्य मे ही लगो।' महावीर कहता है 
“तुम मेरी वाणी के अनुरूप अपने जीवन को ढालो। फिर तुम्हारी वाणौ मेरी वाणी लेपी 
तुम्हारी वाणी भी शास्त्र होगी। तुम्हारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, शा का र 


होगा। फलतः तुम शास््ो के पृष्ठ उलटने की खटपट से वच जाओगे!" महावीर घनो। 
~< ~^ < ~< ^< ¢< <¢ ^ <^ «¢< «¢< ~~~ <¢ < ~< «< 44५८4 < ^< ५५८ ५५.८५१ 


“मक्खन मे फंसे हुए बाल को निकालना सहज है, विन्त सूखे हृए गोवरके क्टेमे एमे मर 
को निकालना बडा कठिन है। ज्ञानी के शरीर में रहने वाला जीव, मक्खन के गोले मे एमे 
बाल जैसा है। वह मृत्यु समय सहजता से प्राण छोड देत्ता है, लेकिन अज्ञानी मृत्यु सम्य 


रोता ओर चीखता है, क्योकि उसके प्राण सांसारिक वासनाओ मे अटक जाते £।'' 
^^ ^ ~~ <~ ~^ ~¢ ~+ ~+ <~ <^ +~ ~~~ ~+ ~~~ ~+ <~ <+ < ^^ <+ ¢ ~~~ ¢ ¢< <^ ^ <¢ ^ ¢^ ^ € ^4^८ ^ 


““परमात्मा एक परीक्षक है! यह दुनिया जिसमे हम रहते है, एक परीक्षा भतन ?। 
अपना जीवेन उत्तर-पुस्तिका है। समय केवल तीन घंटे है, प्ररन-पतर वंट चुर ६। 
बालपन खत्म होते ही पहला घंटा वज चुका है। जवानी खत्म हेते ही दूसरा पटा बज नु 
~ अव शीघ्र ही तीसरा घंटा मृत्यु का बजने बाला है, हमें फेल होना टै या पाम?" 
अपने हाथमेहै। 


«<८4^<< <<< < «<<< << ¢< <<< 44< «^ «¢< «<¢ <¢ ? ९८ ^^ ¢ ‰2८ <^ ¢ 1 
“मित्रो! यदि आप किसी वीमार हितैषी अथवा रिरतेदार से मिलनं अव 41 
सुख-साता पू्ने जा रहे है, तो वो चाय, नास्ता व पोजन कुट ध प्र न 

वल्कि उन्हे भी प्रेरणा देकर यह त्रत तेने के लिए राजी का यदि यर्म्‌ भव त 
चलता रहा, तो निश्चित मानो, परिवार-समाज मे एक क्रति अः जया 
<~4<५<<५<< <<< <<< <<< ¢< << € 444 4९4५५५० <^ ‰44^ “८ 
“मोक्ष न दिगम्बरावस्था ही मे ह, न श्वेताम्बगवस्या ह १४, 
न तर्क जलमे हे, न तत्ववाद हीमे है रन स्वपक्ष का मर्मन क >| दम्तुर 
मोक्ष है ~ विषय कषायो (क्रोध, मान, माया, लोम) से मुक्त हान म, प > 2 


ई दुष क 
न 1 ष्ठ यु ष ४ 


+ ^^ ^ 


[र 


भक भ य 118 कार ध ^ 
साधने मे, ममत्व तोडने मे, समता धारण कटने मे जर मन का (८ ५ 
<०<<6<५0०० ५५95०9०9 ५9 ^^? %^ ¢ % ^^ (^. 


जी) हम भरी मृत्यु को जीत सकते रै (९२९) "प्रभु- भजन 
@ प्रभु-भजन 
हे सखे! 


मौत की पदचाप सुन, क्यो थर-थर कोप रहा? 
मौत को पीठ दिखा, क्यो किधर भाग रहा? 

तू तो अजर-अमर है अविनाशी, ओर मौत तेरे चरणो की दासी। 
तो देह का विसर्जन, जीव की इति नही! 

मृत्यु तो निश्चित है, पर निश्चित तिथि' नही। 

तो मृत्यु की बदौलतदहीतो तु धर्म-पुण्य करता हे, 
मृत्यु की बदौलतदहीतोतू पापो से डरता हे। 

मृत्यु की बदौलत ही तो तू नरक पार करता है, 
मृत्यु की बदौलतदहीतोतू नये रूप धरता है। 

तो पृत्यु शत्रु नही, पित्र है, सखा है कल्याणकारी! 
तो आज न्योता सखे! मान लो मौत का, 

जिन्दगी से बहुत प्यार तुम कर चुके, 

जिन्दगी ने तुम्हे जिन्दगी भर छला, 

अनुभवे यह स्वयं कई वार कर चुके। 

तो रहो सजग मोत के स्वागत मे, 

ओर आगमन की निगरानी रखो कडी, 

जैसे राम के स्वागत मे शबरी थी पुष्प संजोये खडी। 
ओर मना अखंड उत्साह से मृत्यु-महोत्सव, 

जिसे देख मौत को भी मौत आ जाये, 

ओर मुक्ति भी करे तेरा आलिगन। 

रे "चपल मन! कर तृ प्रभु का भजन।। 


| कौल्ह का वैल : | जिस प्रकार वैल अखि वधी होने के कारण इधर-उधर देखे विना 
निरंतर चलाए जाता हं, उसी प्रकार मनुष्य भी लोक-परलोक, नीति-अनीति, 
धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार किए विना ही गृहस्थी के कार्यो मे जुटा रहता हे। 
अन्तर दोनो मे यही है कि वैल अपनी खो पर अनिच्छा से प्ट़ीर्वेघवाता ह ओर 
मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु वंद किए रहता है। 
"हजारो पुस्तके पठने वाला ही ज्ञानी नही होता, संकडो पुम्तके 
ही ज्ञानी नही होता, विश्व को जानने वाला भी ज्ञानी नही होता! 

अपनी आत्मा को जानने वाला ज्ञानी होता रै।'' 


जीर्हा! हम भी मृत्यु को जीत सकते ३ (१२२) 


© आत्म भजन & 
सव कुछ तज के द्वार पे तेरे, सव कुछ तज के द्वार पे तेर 
भै आया मेरे रामजी ओ हो! मै आया मेरे रामजी। 
अवतो दरश दिखा दो मेरे रामजी मुञ्को मृञ्से मिला दो भेर रामी) 
सव कुछ तज के द्वार पे तेरे, मे आया मेरे रमजी॥ 
मद्री मे मिल जायेगी काया का द्या मोल 
एक नित्य है ~ आत्मा! मन की ओंखे खोल। 
रूपके माया जाल मे उलद्चा ये सारा संसार। 
लेकिन किसने जाना सच्चा रूप है, तन के पार। 
सच्चा रूप है, तनके पार! सच्चा रूप है, तन के पार। 
सच्या रूप दिखा दो मेरे रामजी, मुञ्चको मुडसे मिला दो मेरे रामज। 
सब कुछ तजके द्वार पे तेरे, मे आया मेरे रमजी॥ 
अंधियारे मे भटक रहे हे, सव मूरख इन्सान। 
अरज है मेरी दे दो सवको, उजियारे का दान। 
मन मे ज्योत जगा दो मेरे रामजी, मुञ्चको मूडसे मिला दो मेरे रापर्ज। 
सब कुछ तजके द्वार पे तेरे, मे आया मेरे रामजी 
ओहो! मै आया मेरे रामजी, अवतो दरश दिखा दो मेरे गार्जी। 


मुञ्ञको मुञ्चसे मिला दो मेरे रमजी। 
सव कुछ तज के द्वार पे तेरे, भै आया मेरे रमजी॥ 
रामजी = आत्माराम = स्वय शि 


3.१... 1.1.111... 11.1.11... ^^ ८ ^^ 9 
५ किसी से हित कौ आशा नही रखनी चाहिए कोई किस काति नन क मनि ` 
रिति नी का मत, 


« किसी पर अहित का दोष नही मढना चाहिए कोद किमी का अरित नः 
९ हित या अहित होने का है, इसलिए होता है। दूसरा ठस निमित अनतः {1 “ 
2 निमित्त को कर्ता मानना भूल ईै।। 


<८८५<<५<<¢<5+<^ < ¢< ¢< ¢ ¢ %% ॐ । 
५ भ गै 
ट सुविधा, पूजा, सम्मान, ख्याति ओर पद के आकर्षण अध्यापक क॑ . 


+ / ४१ 


1) 1 
^ ८-८-4^ ^% % ~ £^ % ^£ %‰^ 


+ मे ठन कथि के वृरत्कः नत्व 

५ जिसे आप्यात्मिक प्रगति इष्ट है, उस्रं इन कायाक् वुः । 
श यनः ग्ण ४ 

< अन्यथा आध्यालिक प्रगति का स्वप, स्वल ह यनः रयो 
१.11. 1.2.72. 


् <<< <<< <<< ~< 4 ¢ < ¢ ¢ ^ ^< ¢ << ¢ ¢ 


जी हँ} हम भी-मृत्यु को जीत सकते रै (९१२३) आत्म गीत / ममत्व तोडना रै' 


¢ आत्म-गीत 


यदि भला किसीकाकरन सको, तो बुराकिसी काना करना। (दो वार) 
घरमे जो न हो अमृत प्याला, तुम जहर कभी ना पिला देना। -- यदि भला -- 

यदि मधुर सत्य ना बो्त सको, तो ज्ूठ कठोर भी मत बोलो। (दो वार) 

यदि मौन सदैव जो रख न सको, तो विष भी वचनो मे मत घोलो। 

वोलो तो ---! बोलो तो, पहले सोच भी लो, फिर मुखडे का ताला खोलो। --यदि भला -- 
यदिघरनकरिसी कार्बोध सको, तो ञ्लोपडिर्योँ ना गिरा देना (दो वार) 

यदि घाव पर मरहम लगा न सको, तो तुम नमक कभी ना छिडक देना। 

यदि दीपक बनकर जल न सको, तो अंधियारा मत कर देना! ---- यदि भला --- - 
यदि एूलो-सा कोमल बन न सको, तो कोटे बनकर मत रहना। (दो बार) 

यदि मदद किसी की कर न सको, तो दिल न किसी का दुखा देना। 

यदि देव ---। यदि देव, कभी तुम बन न सको, तो दानव बनकर मत रहना। ---यदि भला - - 
यदि साधु-संत तुम बन न सको, तो अच्छा-सा इंसान वनो। (दो वार) 

यदि त्याग तपस्या कर न सको, तो सच्चे मानव तुम बन के रहो। 


धर्मं ----। धर्म मंत्र का जाप सदा तुम जीवन मे करते रहना। ----- यदि भला --- 
<<< «<<< <~ «<~ < < <^ < +< $¢ << «<<< ~< ~< ~~ ~< ~ $¢ ¢ ¢ < ¢< ¢< ¢< 


‡ '“मब कुछ सीखा। अपने पें रहना नहीं सीखा, तो सीखने जैसा कुछ भी नही सीखा। ‡ 


<<< <<< <^ <<< < < ++ ++ ऽ ¢< +< << <<< ^ << $¢ << ¢< < ¢ $$$ ¢ ¢ 


& ममत्व को तोडना है 


एक बार महात्मा ईसा अपने शिष्य मेथ्यू के साथ पदयात्रा करते हुए जा रहे थे। वीच 
मे मेध्यू का गोव आया। वहो समाचार मिला कि मेथ्यू के पिता का आज ही निधन हो गया 
है। मेथ्यू ने ईसा के सामने देखा। ईसा ने कहा -मेध्य्‌। इस गोव मे यदि कोड दूसरा मनुष्य 
मरा होता, तो क्या तू शोक मग्न होता? नही होता न? तेरे मन मे, अभी ये पिता थे -एेसा 
ममत्व पडा है, इसलिए तो शोक मग्न वना। उस ममत्व को तोडना है। मेथयु सुनता रहा! मच्वा 
शिष्य गुरु के सामने दलील नही करता है। ईसा वहो नही रुके। वे पास के गोव चले गए। मेय्वु 
ईसा के साय ही चला। दूसरे गोव जाकर ईसा ने मेध्य को कहा - ^तू गोवि ज ओर पित्ता का 
क्रिया-कर्मं करके आ जा! मेथ्यू चला गया। दूसरे शिष्य ने पृष - आपने एेसा स्यो जिय?' 
ईसा ने कहा - उस वक्त मेने मेथ्यू के मोह को दूर किया ओर य्ह उम कर्तव्य - पालन 
को आज्ञा दी। मनुष्य को मोह-रहित होकर कर्तव्यो का पालन करना बाहिये। ' मेष्य न 
दोनो समय ईसा के सामने तर्कं नही किया। वह ईसा को गुरु यो मानताशाा .मेरत 


५ 


विश्वास था। ह जेन सेत अपने पिता के क्रिया-कर्ममे भी नही =. 





जी ह) हम भी मूत्वु को जीत सकते है (९२४) 'आत्पयोध / उमी क्ते दिपै है प 
१६४ 


& आत्मबोध £ 
कभी प्यासे को पानी पिलाया नही, 
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? । टेर । 
कभी गिरते हृए को उठाया नही, 
वाद ओस्‌ बहाने से क्या फायदा... कणैः पामे . 
मे मंदिर गया, पूजा आरती कौ, 
पूजा करते हुए ये ख्यात आ गया 
कभी मो-वाप की, सेवाकीही नही, 
. स्थानक सिर्फ पूजाही करल तो क्या फायदा? . कभी प्म 
म उकरसस गया, गुरुवाणी सुनी 
५ को सुनकर ख्याल, आ गया 
, कफयुष्यं वन न सका 
सिफ फनु्य कहलाने से क्या फायदा ?....... कभी प्यमे, 
मे काशी, बनारस, मथुरा गया, 
गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया 
तन कौ धोया मगर, मन को धोया नही 
सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा2. .... .कभौ प्फ. 
मेने दान दिया, मेने जप-तप किया, 
दान करते हृए ये ख्याल आ गया 
कभी भूखे को भोजन कराया नही । 
दान लाखोकाकरदू, तो क्या फायदा?.......... कभी प्यः 


& उसी को मिलते हैँ भगवान 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ संयम, सम्यक्‌ हौवं जान, 
उसी को मिलते हे भगवान, उसी को मिलते हं भगवान।  . श 
चोद-सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्ज्वल भूर्य ममान॥ उष को मतत ‡--- 
डसे न जिसको क्रोध का काला, पिये नही जी मदक प्यत्र, 
इस पर नही माया का जाला, जलेन जिसके तोभ का स्ना, र 
शान्त धैर्य हो, साम्य चरण हो, निलौभौ गुणवान दमी कौ मलते --- 
ईश्वर मिले न गंगा नहाये, ईश्वर मिले न तीर्थं जय, 
ईश्वर मिले न रख लगाये, ईश्वर मिते न धृति रमाय, 
भक्तिवान हो, त्यागवान हो, सदाचार का ध्याना 
जिसका करुण निर्र्‌ मन दे, जिमक अमृत म॒न कवन 
चिसके निश्चल यांत नयन हो, सत्य परमौ त्रिमतः प्रा न 
केवल मुनि, जन व्योति का पाय वटी वरदान्‌॥। 


^ ~ “+ 


चमी को भि --- 
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जीँ} हम भी मृत्यु को जीत सकते है (९२५) "उपसंहार" 


¢ उपसंहार क्ष 


प्रस्तुत पुस्तक मे जीवन ओर मृत्यु के सभी प्रमुख-प्रमुख तथ्यो का विश्लेषण किया 
है। मृत्यु क्या है? क्यो आती है? क्या प्रेरणा देती है 2 हमने इसमे समञ्ञा है। साधारण आदमी 
मौत से घवरा जाता है सके प्रमुख कारण है - अपने शरीर, घर, कुटुम्बी, धन- संपत्ति, 
जमीन-जायदाद्‌, पद्‌, सत्ता आदि के प्रति अत्यधिक मोह, मूर्छा ओर आसक्ति है। 

मृत्यु की कला सीखने का मतलब जीने की कला सीख लें जीवितकाल ही 
कार्यकाल है, मृत्यु तो विश्रांत्तिकाल है। मृत्यु से तो मनुष्य को सुन्दर प्रेणालेने की है। 

एक बार अपने को पठे । जीवन को समदने के लिए, अपने भीतर बैठे परमात्मा 
(आत्मा) को समदने के लिए किसी वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रन्थ पटने की विशेष जरूरत 
नही, पर एक वार अपनी मृत्यु को पटने की, मृत्यु -शास्त्र को पटने की, स्वयं को पटने 
की, आत्म-कथा पढ़ने की जरूरत है। हमने गोधी, विवेकानन्द, नेहरू, टालस्टाय की 
आत्मकथा पदी होगी। अब एक बार एकांत मे बैठकर अपनी आत्मकथा को भी पट डते। 
चरस। जीवन महक उदठेगा। गधी ओर नेहरू की आत्मकथा पठते-पढते जो क्रांति घटित नही 
हुई होगी, वह क्रांति अपनी कथा पने से घटित हो जायेगी। 


आत्मकथा पठने से तात्पर्य अपमे मन को पटृने से है, मन में उठने वाले विचारों 
को पटने से है, मन के सागर मे आने वाली लहरों को देखने से है। अपने मन पर निगरानी 
रखिये कि कही वह प्रभु-पथ से भटक न याये। कही वह कद्र स्वार्थो की खातिर धर्म, न्याय 
ओर नीति को न छोड वैठे, पैसा ओर पद्‌-ग्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार न हो जाये। 
हिंसा ओर पाप के मार्ग पर न उतर जाये। कर्तव्य ओर सदाचार से दूर न हटे। अपने मन को 
पठते रहना ही अपनी आत्मकथा को पढना है। मन को पाप में शान्त करना, पाप से हटाना 
ओर घर्म मे सक्रिय करना, एक अलौकिक क्रति है। जो उसमे सफल होता ई, वह 
क्रातिकारौ होता है। दुनिया कौ सब क्रातियों पर पानी फिरता है, किन्तु इस क्रति पर 
कभी पानी नहीं फिरता। वस्तुतः यह एक शाश्वत क्राति र! 

बस! मन पर ध्यान रखे। कपडे विगड जाये, तो कोई चिता की वात नही, भोजन का 
स्वाद विगड जाये, तो कोई चिन्ता की वात नही, व्यापार विगड जाये तव भी कोई फिक्र नही, 
लेकिन अपने दिल को विगडने न देवे, क्योकि इस दिल में हमारा दिलवर परमात्मा 
(आत्मा) रहता है! इसलिए अपना दिल उस परमात्मा को देदे,फिर हमे कभी दिल ना 
दोरा नही पड सकता। फिर तो हम हेंसते-हंसते मृत्यु का आलिगन करेगे। एक ज्ञानी ओर 
एक अज्ञानी मे यही तो अतर है कि ज्ञानी मृत्यु के समय भो हंता है ओर अङ्धानी जिदा 
रहते हुए भी रोता है। ज्ञानियो कौ तरह जीँ ओर यदि मृत्यु के अनेक्तौ आहट भी 
सुनाई दे, तव भी भयभीत होने की जरूरत नदी, अपितु एसे क्षणो मे इम प्रेरक पंक्तय 
को गुनगुनापे - 
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दवे-द्वे पौव मौत आती है, अने दो, ॥ 
आहट मिल जाये, तो मन मत घवरने 
निश्चित ही मृत्यु से जीव का अन्त नही, 
प्राण मुखर होते है, देह वदत जाने दो॥ ध 

खेल-खेल मे जव, खितौना टूट जता है, 

वालक रो देता है, पर ज्ञानी मुस्कुरता ६। 

आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दरदं नरी, 

कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पताहे॥ 
मानव तुम, सोसो को इतना मत प्यार करे, 
मानव तुम, देह को न इतना दुलार करो। 
सांसे छल जायेगी किस क्षण विश्वास नही, 
आत्मा अनश्वर है, उसका भंगार करो॥ 

आयु का आधा क्रम सोने मे वीत गया, 

वचपन संग वीता कुछ यौवन संग रीत गयः 

अंग-अंग शिथिल हुए, प्रभु तक ना दृष्ट ग, 

भव-भव के भ्रमण हेतु, फिर से यह जीव गया॥ 
मंगलमय जीवन है, राग-दरेष मत घोलो, 
कौन हो? कों से आये? उततर दो, कु वोलो। 
हर युग के मानव की गाथा है याद तुमह, 
काया मे शाश्वत हो कौन जिया? कुछ वोतो॥ 
मित्रो! जरा ख्याल करे, अपना जीवन पल-पल मिट रहा †। आयु कात, रट 


[4 


के दीये मे जलकर शनैः - शनैः धट रहा है। अपनी जिन्दगी हने-दन पृ ५ 
नपृ 7 


कदम वदा रहौ है। मृत्यु अपने पास आये, उससे पहते मृत्यु वो पार धिम 
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से बाहर निकल आना ओर आत्मा कौ अमरता को अत्मसात क तेन - 4 ५ ॥ 
रतम साध्य है। अव तक हम मोह से ओते के तिए ज. धरम 


है कि हम विवेक से अपने लिए सोचे। अपने जीवन्‌ क कल्या मा 
ठोस साधना करे, ताकि मृत्यु को सुखद, सार्थक आर शुर ५ १ 
देह मे वैठे पंछी ने पंख कैला लिये है, पराणो काप 1 
रहा है। जल्द ही उड़ान भर लेगा ओर फिर हम्‌ हा 1 ४ (1 
उडे, उससे पहले अपने चरित्र को ऊँचा उठा ले, ताकि अयना ४ 
अ र दिन को आखिरी दिन ओद हर त को अणि नक 
अगला दिन पुनर्जन्म है। धार्मिक होने के लिष ठ 2 


अभी ओर इसी वक्त शुभ कर डाते। ॐ शासि! ॐ 


(१२७) 


@ दुर्लभ मानव भव को सफल बनाने हेतु अनूठी पहल कष 
पपू. साधु-साध्वी भगवंतो के अनेको ग्रंथो का सार मात्र एक पुस्तक मे । 


पस्तक - जी हौ ! हम भी भगवान बन सकते है 


इस एक ही पुस्तिका के प्रथम खण्ड मे मानव जीवन से 
सम्बन्धित महत्वपूर्णं विषयो का विवेचन तो दिया है, साथ ही द्वितीय 
खण्ड मे आध्यात्मिकता से ओत-म्रोत शिक्षाप्रद लघु कथाओं का 
संकलन किया है तथा तीसरे खण्ड में जैन धर्म के नवतत्वोँ का 
दिग्दर्शन कराया गया है। 

जिज्ञासु पाठकगण इसे खरीदकर्‌ पदँ, चिन्तन करे एवं विषय 
वस्तु को अपने जीवन में उतार तथा अपने अन्य स्वधर्मा भाई-बहनो 
को भी पटने दीजिये, फिर जिससे खरीदी उसे अथवा हमे वापिस 
लोटाकर्‌ पूरे दाम वापिस देने का भी प्रावधान रखा गया है। 
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